र र 
्वियर षटि 


कड वार जाकरभी देदवडीमे मूमेदेखन 
खके । वस, पित्ता माता दोनो शोक मे पागल 
हो कर कानों ष द्भँशदकररो उठे । रोने 
की श्रावाज सुन कर समी अ्रञसी-र्डोसी 
भी कादौ काहु करते वर्श दौड पडे । 
इस रोने-चीखने से अजीव कोलाक्ष्ल हु । 
मरी नीद दृूट गई । दौडता हुमा वर्जा 
प्टुवा । मुभे पाकर मेरी ददौ श्रौर वावू कौ 
जो श्रानन्द्‌ हुश्मा, वह कडा नदीं जा सक्ता । 
यैप्रेमसे मेरी देद चाटने लने / क्वसे वेकभी 
भो भुम अकेले छोड खर वा्रन जति। मै 
पतं मवाप का रेता व्यारयाथा। 

म चपनीमोँ के दुलार भौर पिता ४ 
प्यारमें दिन दिनि दूज के चोँदकौ तरह 
वदने लगा । एक दिन, दो दिनि, तीन दिनि 
योदी दो भास यते । मै इधर-उधर चल करद 
कर्ने लग। । मोँने ठेखा, नदीं लिखने-पदृने से 
लद्का वड हय जायगा । अतएव रातति में जब 
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ग्न्य 


ठेखक 
रीरामेदृतत शस्मां वेनीपुरी 
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भक्ारक्‌ 


हिन्दी-धुस्तक-भडार, रदेरियावराय 
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प्रधम संस्छश्ण सं १९८२. 


स॒द्रक 
प्णपति एष्ण युर्जर, धीरकषमीनारायय प्रस्त, आसी { 
१९२५ 


निवेदन 


०० कक 


लवं फा स्वभाव खिल्वाद़ी होता दै। वे प्क्नेकानाम 
सनते दी भाग खड़े देति दं । अतएव, उद्रको को पठने लिखने 
षी भूर चि दिलनि के व्यि भवतकदो उपाय कामम 
स्मयं जाते द । उनम एक है दमरे गुरं श प्दति-भर्थात्‌ 
दमक पीट कर दकीम वनाना जर दूसरी ई बैसतानिक पदति, 
कि लद्को को दैति खेलते टौ पद़ा देना। 

“वाल-मनैस्नन मात्म इसी दूप्तरौ पद्धति पर ध्मानं 
रखते हुए निमौण कौजा रही ै। दम इस मात्य मँ वैस 
दी पु्तक* गथूना चादते ह जिर्दं देवते हा त्रके 
छती नस्या ठे, मवाप के सना करेन पर भी दिनरात 
सौ पुस्तकं को पदते रद-पदं अर दस भी । साय ही साथ 
मषी सीख मे उन्दे उचित उपदेश भी मिले, जिसमे 
उनका भविस्य उज्ज्वछ दो । 

यद द्यं युव द कटिन ओर व्यय ख्ष्यदै। एकतो 
बाल-सादित्य का निर्माण सभी रेखक चर नी चस्ते । दृष 


# छी पुस्तक के नाम रादूटिक की मानिन परर देखिये 


१ 


कै । फिर युस्तश् लिये जनि पर ना उसमे अच्छी छपाई भीर 
न्दर सुन्दर चित्र देने म॒वहुत दु सर्य करन पडते दं । 
इतना छुट दनि प्र भी हमने इम प्रकार की एक माला निकर 
खना भरारम्भ क्रिया ह ओर उसे सुलभ मुन्वमेदेनेका हम 
विचार रते दे । आशा दै, वालको के यभ चितक दरम इस 
काये मे यथेष्ट मदद देभे । 

अगरेजामें इस प्रकार सौ [४४८1] 1२९०प८य 
यथेष्ट सख्या मे ह । ओर भापाओं को तो जनि दाजियि 1 विद्र 
से स्टेहए्‌ वगा प्रदेश मे--क्ग मापा मे इसभ्रकरकी 
उनिको पुस्तक हे 1 निन्त राष्ट भाया दिन्दा में स प्रकर की 
पुस्त का एकदम अमाव सा दे । क्या हम हिन्दी परमिर्यो 
करेच्यि यद्देल्माक' वात नदा? 

“हिन्दी-पुस्तक-भण्डार्‌ दस्ता पुस्तयो के प्रकाश्चन का 
प्वैचार बहुत दिनों से क्र ग्वा जिन्त कर कारण-क्दा, 
जिनका उटेख उपर् दे चुना द्‌, उह अवतर यपनी इच्छा को 
कार्यस्प म परिणत नद्‌ एर सनाया । किन्तु सब वद 
अपना उपदार टेफर दिन्दा भिं क नम्मुस खडा है 1 
प्रव्यक रन्यो प्रमी चाक द्वितेपौ सजन का य्‌ कर्तन्यहेकि 
उसके इत उपहार सो स्वीदृत फर्‌, उच्च प्रात्साहन दें तथा इस्‌ 
विपव म अपना सत्परामशदेननेसीन चकं! 

सचालक 


समप॑णए 


प्रिय अनुज, 


चम्दारा नामकरण मी नष्टौ इला था कि तुम चठ 
चसे । इस समय तुम वदे हो स्वर्गं कै देवनारका छे 
साथ सरते-ुदते तथा पडते रिखते होगे । 

ख पुस्तक यारूको के मनेोरजन के स्थि टिखी 
गद हे, भत्तएव यह नुग्दे समपित दे 1 

आद्या ह इसे स्वीकार कर अपे विद्ग्ध वन्धु 
को सात्यना दौगे। 


, 


समश्द्ध 


नने? 


नोस 
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सियार पड 
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हुरो इथं हरो, इय हर्मो हो 

वादं । तुम देख क्या पडे १ बोलो, प्यारे 
बच्चा ! वोलो, तुम रसस्य पदे? मेरी 
बोली सुनकर तुदं हसी क्यो घा मै 
मै भीतो वुद्ारी वोली प्रतिदिन सुनता, 
सिन्तुकूमी नी हस्ता ! कमी तुम रोते रोते 
श्रता गला व्ताकृर विचिन्न श्यावाज चना 
लेते ह । सिखमते सिख दिचद्ी पर हिचकी 
लेते लगते हो । भी हसते हसते अपने धरको 
गजा देवे हषो । रमौ चिल्ला चिरला कर लोगं 
ॐ कान की भ्ित्ली प्छाद़ने लगते हो । चन्त 


सियार पदे 


म इन्दे सुनकर कमो भो नदी रसता । फिर 
दुम्दारे हसने का कारण ? 

हँ ह्म हो, हुम दुमो हों 

फिर बही हसी । सुप्त के दत उद्रे- 
हीही करके निराल दिये । निकट का र्यँह 
ठहरा--ठठाकर हस षड । वारे हने बाले; 
क्या दृसरे को दत धौर्यं नदीदै ? खैर । 
हसो-खुघ दसो । किन्तु दुखरे पर दैसनेके 
पहले जरा अपनी श्रोर भी देख जिया करो । 
दुसरे की ओँल की फली देखने के पदले श्रषनो 
रनी्जोपको भो निदारलो । मेरी बोली 
सुनकर श्राज तुम खन चले हौ । किन्तु अपनी 
मोँसेतोपूष्लो 1 जव तुम्हारा जन्म हमा 
तो तुम क्या वोलते ये--के् केष केँ । एशे 
तुम के केदों केँ फरते ये कि नदीं । श्रीर 
यद्‌ कें केह बोलना भी पदले पल बुम्दे 
स्िललाया किसने ? अजौ--दहषी धियार भँ 
ते। जब वुभ्दारा जन्म हुभा, तुर न चोल सके 


॥ 


धिषार रपौदे 


येनर्ैस सक्ते ये। भे वु्धारे घर फे पिच्च 
चाडे जाकर वचिल्लाया--हुश्मो दभो दभो । 
सुनते दी घर से तुम चिर्ला 3ॐ>--कें केँ 
केष्षै! वग्दाय यला ठव तक साफ न हृत्रा 
था) इसीलिये साफ साफ हुँ हनो नही कर 
सफ, केँ केशो चित्लये । यों, देखो शेरे 
तम्या पटला गरष इसीलिए तो ठम 
सुमे पडे जी कवे हो । श्रव तुम सममे? मै 
कुम्दार गुर समे प्रणाम क्रो! हैषा 
मत--प्रणाम करो, खम । 
द; तो श्व यद्‌ तो पत्तयो. करि ठुम चल 
हयो छिधर { अपन गुरुजी की पाटशलाका 
छोडकर सपने पुराने श्नीर पद्ले गुह जी सुक 
सियार पोंड के षास अये दों किस कामस 
क्या कदा--मेरी जीवनी सुनता चाहते के १ 
मेरी जीवनी १ कादरे मै! दन्तु मै अपने 
खख से अपत्तो जीवनी कैसे सुनाऊं † तुम 
कषटोगे, पोँडेजी च्रपने सुख से श्पनां चक्रः 
द्‌ 


सियारर्पाडि 


फररदैहै। मैं उदय पोंडेजी ! इषं द्धोदी 
सी जिन्दगीमे ही कितनी चालाकियों खेली, 
कितने को छुकाया, कितने को र्ट बनाया, 
क्रितनो बार विपत्तिमे फति श्रौर साफ कन्नी 
काटकरर निरुल श्राय इस छोटे से शरीरसे 
ही बडे बडे गजराज श्मौर खगराजको भी 
नको चने चवाये-खन्दं बदूधू बनाया । श्रपनी 
बुद्धिमानो, चालाकी, धूततैता चौर समय की 
सूमकेदी कारण मै पूर्ताधिगज, चावु्यौ 
बतार, विया-वुद्धि निघान, सकल गुणपान 
श्रीमान्‌ पडितप्रवरं श्री ग्येगाल पाण्डेय छेवर 
दीम्रेदके नाम से प्रसिद्ध! नामके पीले 
की दू काशी की पडितिन्सम्यम की श्रोरसे 
जोडी गदहै। नौर, श्रगेकी सीग सरकारी 
युनिवर्षिटी से भिल्ली दै। हिन्दी-सादित्य 
खन्मेलन भो एक विया खपाधि देने का चिचार 
करस्हाहै। सममे? 

फिर वही रट ¦ जीवी सुनाये, जीवनी 


1 


चिवार पदै 


सुनाहये । मँ अपनी जीवनी क्था सुनाऊँ ¶ वह 
कतो सामे प्रचिद्धदै । सस्त के दितोदेश 
भौर पचतत्र देयो, ँगरेजी के इषाप्स फेदुल 
जर इन्डियन फेल देखो-समी मे मेरी भ्रफथ 
कहामियों भरी पडी दै सरकार मी मेरी कदा- 
नियो से बदु खुश है ! लडकों को कताव 
जयतक मेरो दो-एक कदानि्था नद पडता~-बह्‌ 
अधूरी सममौ जाती है । किन्तु तुम्हारा ह 
तो दृटैपा नक्ष--विना कानी सुने मनेगे 
नर्ही । सैर, म ब्‌ मी दौ वला इसलिये यव 
इख दुनिया से कूच करने क पटले पनी जीवन 
कदानी तुम्ह सुनाङग---समी प्रकट श्मौर गुप 
कृद्रानियोँ चमस कर्हुगा । श्मौर, चाज कल यह 
रीतिमी च्ल पड़ीदहैकरि वडे लोग पनी 
जीतनी--मार्म-चरि्-षवय किख डोडते दै । 
म भीतो वदा व्यादमी ठहरा-अत ्मेदीक्वो 
चँ १ तो सुने । छन्द देखते र्ना फी से 
छत्ता न जाय । क्योकि सुम जानते दीक्षे 


४५ 


सियार पदे 


फि दुनिया में वह मेरा सव से बा शतु दै । 
बुम्हारी गादौ के पीयेजो वह बडाखदोर 
दै वदी मेरा जन्म हुश्ना । मेँ पते मोँवापका 
पदला रौर इकलौता लडका वा । अतएव 
मेरे खोद्र-खम्मात काक्या पूता वे य॒मे 
भपनो आसो की पुतली सा सयोग रखते । 
णक पलभी वे समे श्रपनेसेदूर न कसे। 
जरा मी युम श्रषनी श्लों से दूर होने परवे 
क्याक्या नकर वैठते इका कोई ठिकाना 
नष । एक दित की वात ह । सुनकर तुम खु 
हघोगे । दीदी नौर वानु दोनो किसौ काम से 
बाष्ट्र चले ग्येयथे। मँ योधी ऊ मारे अपनीः 
सोध के एक एकान्त सान मे जाकर सो रहा। 
इतने्मेवे षा पहुचे सोधमे युम न देख 
कर पागल हो गये । इस जगल मे देखा, खः 
जगल में देखा 1 इस सौध में दढा उस सध 
म॑ द्ंढा । किन्तु सेरा कदी पता नदीं । छम्बद्ती 
कीमार। मँजिखसोधमे सो रहा या, व्यः 
६ 


शिग्र जदि 


कद वार जाकर भौ दच्वडीमे मुकेदेखन 
सके । वस्र, पिता-माता दनं शोक में पागल 
हो कर काहु ष्मो कह करर रो धे । रोति 
की श्रावाज सुन कर समी च्रडोसो-पडोखी 
मौ का-हु्मो का हु करते वद्य दौड पडे! 
इस रोने-चीखते से श्रजीव कोलादल हश्रा । 
मरी नीद्‌ दू गई! दौडवा हृश्मा वदँ जा 
पर्वा । सुमे पाकर मेरी दीदी श्रौर वाचूको 
जो आनन्द ह्या, वह दहा नदी जा सक्ता } 
वेप्रेमसे सेरी देह चाटने लगे । तवसे वेकभी 
भी मुभे केले छोड कर बाहर न जति । ओँ 
श्रपते मोँवापकरारेसाप्याराथा। 
मै अपनी मौँ के दुलारश्रौर पित्ता रे 
प्यारमे दिन दिन दूज के चोदको तर 
घढने लगा 1 प्क दिनि, दौ दिन, तीन दिनि 
योही दो मात वीते । ओ इधर-उधर उल कूद 
करने लगा । मोँ ने रेखा, नदीं लिखने-पदनै से 
लडका वेड दौ जायगा ! अतएव रति में जव 
# 


चियार पडे 


पिताजी अपनी जजमनिकासे लौटेतोमोंते 
कहा--या हृभां हुमा हा अर्थात्‌ वे के हाथ 
मे भटवा पडना चाहिये । विताने कदा-दा" हा. 
अर्थात्‌ दा हा । बस, पिताजो न श्पना पत्रा 
खोला । मेष, वृष, मिन, क्ट श्चादि भिनते 
मिनते अ्ागासी वृस्पतिवार को पढाई दरू 
करने फ दिनि ठीक किया । मँ यह्‌ सुन कर 
सू खुर ह्या, बाह 1 अव मै अन्य स्ायि्यो 
के खाय उस नदी मिनारे के स्छूल मे जागा, 
पदा, गेह सेरा । वचो । तुम जजमनिका, 
पत्रा) सदरुल दिके नाम सुन कर हसो मत। 
क्योकि तुम जानते दी हो कि दम सियार पांडे 
उदरे । चिना पदे-लिसे हमारा काम चल नदी 
सफता । मेरे पिताजी खब शाखो के जानकार 
थे। नदी के किनारेफा बह्‌ वडा जगल उरन्द 
की जजमनिकामे था] अव पिता मरने 
बादरजँदहीवहोका पुरोहित हुं । सममे ! 
दस्ति को सन्ध्या को मुके साथ लेकर 
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दियर पादे 


पित्रजी नदी किनारे के स्छरूल में पर्वे । राद 
में भागे पिताजौ चलते धे पीठे माताली च्रौर 
चीचमेर्भे। रक्ते भरवे दोनो चिस चारो 
ओरं देखतेये कि फीकोई दुष्ट युक पर 
धावानकरदे। स्कूल में मेरी पढाई का श्नी- 
गणेश देखने कौ मेरे बहुत से जाति-भाई इक्र 
हृष्ट मे । मेरी उमर के भ वट्ुत से ल्के घे। 
वे भद्रा पकड चुके भै । उतरे से कोई कदत 
डर क्यादै१ कोई कदता--ङ्च मी नदी! 
एक कंहता--यदी जरां गुदगुदी लगेगी ¦ दूसरा 
कदता--दौ कुट कुट करके पं काटने णा 
मालूम पठेगा । ओँ राक्‌ था। इतने हीमे 
मँ एक विल के निर्ट वैठाया गया । पिताजौ 
ने मेयी्ूह्धषो उक्ती पिल्ल में धेड दिया! 
माहा बौलो-देखनः देह मत दिलाना । मँ बुद्धू 
देखा वेढा स्ह । छदी देरमे मेरीपवूर्मे 
छु कट-हड कर काटने लगा । शोफ । कैसा 
पीदा । म जट च्ल प्रा! पी फिरष्र 
५ 


वियाद पदे 
देखता हँ कि कई चोरे चोटे केक्डे मेरी पू 
मे लटक रहै ह । पिता-माता सन्तुष्ट हए । 
सभी पहली बार दी मेरी यष्ट खफलता देप 
बोल चठे--जीयेगा तो लडका वडा श्ादमी 
दोगा। 

मेरो पढाई क यी श्रीगणेश था, यदी 
भटा पकडना था । वहो से खभी घर आये । 
जितने श्रालमीय कुटुम्ब श्राये भे सभी को मोज 
दिया गया । वक भोज कितने धूम-धदकि से 
इभा या, उसका वणन सै करटी तक कर 
जालक वालिकाश्रो 1 

वम स्कूल मे पठते हो, वुश्दारे भा 
कलिज मे । मेरा स्छरूल बदी नदी का नारा 
था। सँ धव वहो नित्य जाता अर नई न 
विया सौखता 1 अवरम अपना भोजन श्याप 
उपाजन कर लेता । घोघो-केकडे से होते दोते 
ब्रकरियो के चोरे-ोदे बरवो पर हा फेरे 
न्मा । वाव रोर दीदी जब मेरे इन कार्यो को 
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शियार पडि 


देखते तो शृदते-वाद ! लडका पदृ-लिख कर 
पूरा पटित दौ गया । अवं दसे कपडे-लत्ते या 
पाने-पीने में कोई कष्ट न दोगा ! वचा जीयेगा 
तो एक रीटी सुख से फमा खायगा 1 

पक दिनि की वातत याद्‌ ्रातीदै) यादे 
छतिष्ी दसी मी था जाती है श्रौर अपनी 
चतुरता पर घमड भी दी ता है । क्वो नदीः 
वह कामष्टीरेसाथा। 

सन्ध्या का समयथा) मँ पिताजी के 
साथ अपमी जजमनिकरा मे निकल[ । जति जाते 
षक बाधके घर के निकट पर्वा । वहां वाघ 
का वष्वा येल रहा था । वाह । कितना मोदा 
ताजा ह । कैसा गुल-युल शरीर है। उका 
मोत फितना नरम, वना स्वादिष्ट होगा । मेनि 
पिताजी से कदा--्मे भाच का वचा साञगा। 
पिताजी ोले--्योरे बेवकूफ 1 कं कोई 
पेखा मो सोचता दै । सियारगीदृड होकर वाप 
फा वच्रा खाने फी खाप करमा। चुपरद। 
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सियार पदे 


चाष सुनेगा, तो ्रभी सुमे सौर दुमे 
दोनोको चट कर जायगा! किन्तुमै कब 
आनने बाला । रोने लगा । पिता ने देखा, यद्‌ 
न मानेणा। तव सुमे बही एक साडी में रखकर 
रामनाम जपते आगे वढे। बाघ इनकी देह 
की गधसे दी पहचान गया । बाघन्वाधिन दोनीं 
ररौ कर पिताजी पर कपटे । पिताजी श्रना 
पैरसिर पर रखकर भगे । वह दोनो इनके 
पीये पडे । मुकेएक युक्ति सूभी । बाध-वाविन 
दोलँ पिताजी को पकडने चले थे । यहो उसका 
वच्चा छकेला था) मँ मटपट वाधदी मोदे 
चला गया । श्रौर, उसके वच्चे की गदेन पकडे 
यद्‌ ले बह ले दौडता-उललता अपनी सोधम 
हाजिर हमा । मो बाघकेव्चेफो देसतेद्ी 
डर गदे । मैने उससे खव कहानी कदी 1 उसने 
मेरी पीठ गेंक दी । तव दक वावृजी भी पैव 
गये थे । उन्दोनि सुमे दादी से लगा ज्लिया। 
-मावा पिठा दोनों कमे लगे--णोद्‌ । लका 
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हिया 


ग्ड दोनदार दै। जिस छाम को वडे-चृढे 
पोडेभौ नदी कर सकते, वष्ट इसने बातको 
घ्रात में कर डाला। पिताजी ने यद घटना इषके 
पित्ता से का, उसे पिता से का । मात्ताजी 
यद घटना उसकी माँ से फद्‌ आई, इ्तको मों 
ते ऊह्‌ आई । समूचे गोव मे मेरी बुद्धिमान 
क्रा हिढीस पिर गया} समी फदते--लद्फे ने 
फमल किया 1 { 
लदृको । जिस चर तुम लोगामे एक 
रज्र हो्ाहै, उसीभ्रकार हम लोमोेंभी 
होता है । ज ष्टमारे राजा को यदह खवरमिला, 
तो उलष्ठी खुशी फा कोई ठिकाना न रहा ! एक 
सियार के द्ोकडे ने एक वाध कफे वदे को मार 
पाया, यद्क्या हमारी जाति फे लिये कम 
अभिमान की वत्ति थी? राजा सामरे षर 
पर श्व्ये ! सुक देखा--मेरौ बडी बड़ाई की । 
चदे एक कलङ्की यौ } मेरी शादौ ऽस लद्कौ 
से करन कौ घात मेरे पिता से कदी ! पिताजी 
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सियार पदि 


पेखा मौका कब छोढने वालेये १ शादीकी 
चात पक्की दहो गई । 

तुम जानतेष्टीष्टो फि दिनिमे धूम गी 
रहने पर, जव वपौ होती दहै तभी हम लोगं 
का व्याह दोतादहै। ज्य धूप उमी गहने पर 
वपौ हुदै कि तुम लोग आंगन में नाचने गाने 
लगते दो भौर चिष्टाने लगते हो कि गीदय- 
गीदरी की शादी दोती है । वात ठक है-हमारा 
वही लगन है । इसीलिये मेती शादी बहुत दिनं 
तक रु्ठी रदी । जब श्रकस्मात्‌ एक दिन ेसा 
हृष्यातो मेरी शादी हुदै । शादी फीरातर्मे) 
मेरे विबाह के उपलक्ष्य मे, जैसी धूमधाम, 
नाच-गाना, बाजा श्मौर रोशनी भादि इए उन- 
का णेन करना कठिन दै । मेरे गोध के एक 
लडॐ ने--निस्सदेक चह भेरी जाति का है-एक 
कवित्ता लिखी थो ¡ उसे पदृ कर छद ्रन्दाज 
लगा खकते दो । 


1 


बियर पादे 


अधिक मद्युली ट दहस र खा ठेनेकफे 
कार्या ग्मीसे उख दिन धरवालीफो नष 
नकी श्रा यी। प्यास लगने पर वद भानस 
घर ॐ ओकारे फी घलयरी परं पनी दारे 
आई । घर से यद्‌ चर्वट वाज घाती देख 
चह सदमी। जाकर देखती है तो धर श्न फाटक 
खुला हुमा दै--माज जल्दी मे षह धर 
का फाटक वन्द्‌ करना भूल गर्‌ थी। उसने 
अष्ट फाटक बन्द्‌ फर दिया। फछरोधमें चाकर 
प्रपने घरबलि को उठाया । अटपट चिराग 
जलाया । एक अत्तर्ड ठंडा लिये धरकाला 
दर्वा पर भ्रा घमस । उसके बगल मेँ धर- 
वाली दीया लिये खड़ी थी। पित्ताजो अती 
खलयु निकट दैख पुकी मार के रो ष्ठे--यूदे 
का कोमल केना ठय } उनका रोना क्या 

वा, मूष्यु फो सुक्‌ न्यौवा देकर बुना था 1 

घरवाली जे समस्छा था फि छुचा दै। गीदड़ की 

श्नागाज सुनते दही घसवालः कोष में कोप बग। 
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सब तक पिताजी की सुरीली अआवाज सुन कर 
ङ छते मी व्यँ इकटरे दे गये--ट्म जानत 
हीह कि पाजो त्ते हमरो जात्तिके कष्रर 
दुर्मन है । बालक्तो। अगेसै प्रपते श्रीयुल से 
अपने पिताजी ढी दुर्मति कैसे वंन कर? 
हो, जव दूसरे दिन सै उनक्षी तलाशमे निकला 
तो गोव क नोयरे मे उनम लहू-खुहान मृतक 
शरीर को पाया । च्राह्‌ 1 उनके शरीरको 
दुष्टो न छिस वेरदमी से नोचा-पीटा था । 

घर पर जब यह्‌ समाचार लेकर मँ पर्ुचा 
नो किस तरद्‌ -रोना-कन्ना मचा, वह्‌ वणन 
करना कठिन है । हुभाोँ हृपोहा हा कीष्वनि 
से खमूचा सदौर्‌ सौर जगल गज गया । पोच 
भनि उनका श्रद्ध शाखावुद्भूल किया] भोज. 
अआतक्ाक्या पूद्धना ? इक कुद दिन केबाद्‌ 
माताजी भी खगंलोक सिधारीं । पिताजी के 
शोक मे चन्दने खाना-पीना खव छोड विया 
या इन घटनाश्चों फो देख मेनि हाथमे कुक 


धिय पड 


अर जलल लेकर शपथ ग्वाई कि भाजसे कमी 
भी गोमन जाङेगा। तुम देखोषे कित्तबतसे 
ओ गोध में दाला-हान्ी कभी नदीं जाता 1 घात 
साफतोर्यो है करि जवदो एकवार सेनि पनी 
प्रतिज्ञा, च्रसयन्त आवश्यकता पहुंच जने पर, 
सोदी मी तो उसच्छा नतीजा च्नच्छा नदीं हुश्ना। 
होता मो कैते, कसम साकरः फिर वही काम 
करता क्या कम पापदैए 

माता पिता के मस्ते परर धर निरस्तीका 
श्रो हमरे त्तिर्‌ पर पदा । जच तकवे जीते 
येम पूर नवाव वना रहता या--मेरीखीभो 
अपनेको रानीस्ते एक पाकम न सम्रमतती। 
न्तु उब ? श्रपसो- 

चूक गया रागरग मूर ग्रं छवी । 

तीन चीजें यादं रहीं नोन ते ख्कदी ॥ 

मेरी सारौ नावौ भूज्ञ गद । मोजन पान 
ऋपड़ा-लन्तः सय छा इन्वज्गम मुके खय करना 
यन 1 सि19 य शो्ियार् ये दयलिय 


सिय पदि 


छने जीवन भर कोई दुषैटना न धटी । .ङिन्तु 
सुमे दुनिया का इच शअलुमव नदी था, इस 
लिये "उनके मरने के थोडे दही दिनि वाद प्फ 
कार्ड खडा दो गया । मै जिस संढौरमें 
रहता था, उसी के निकट एक गाद्ली थी । 
चस गाधी मे एक वन्द्र रहता था । चन्द्र का 
पक दधोटा-सा वच्ाथा) एक दिन बह कवा 
चसे न मिला! बन्दर बन्द्रो दोनों घव्राये । 
दस्र गाछ पर खोजा उस गाद पर खोजा, इस 
सरमुट मं देखा उस सरुट मे देखा । वचे का 
कही पत्ता न चला । गाद्धुं कौ ऊंची डालो पर 
चदफर किचिर-मिचिर करके जोरसे पकाय 
किन्तु वये कौ श्नाचाज कीं सेन आई । चरन्त 
मे उन दोनों ने निश्वयफियाकि दोनहोर्यै 
ह उनके वे छो खा गया हू । सुन्ते है, बन्दरी , 
ने मुके चस वशे के पी पीये धमते हृष देखा 
मीया । यदी न्दी, शायद मेरीसोधके निकट 
ख्खम्धेद्धोपूष्धकोदडौभी पाई गईथी। 


खयर एदि 


मगवान जान, वात कक्ष तक सत्य दै १ | 
सद्वल साता न्न, मात खाता नदी) जिस 
दिनि उषा उचा गायत्र हुश्ा था चस दिनभर 
एकादशी स्थि हुए था--नेल भौ पीना चन्द 
था। रामराम म उस दिनस्य रस वषेको 
खा सकता 4 ? सरामर मूषी बाघ । किन्तु 
चन्द्र फो यत्र स्र सोचने विचारे छा दिमाग 
फष से आया? ववी त्रिगड़प््ाफिष्ठोन 
हो तुरी ने मेरे वन्वे षो मार खावादै, भौर 
ओ भी दुम्डारे वच्चे फो मार कर इसका बदला 
छरा। चस दिनिसेभ सावधान होगया। 
अपने वन्ये को कमी मी अकेले बाहर न जनि 
देता! न जाने चह उपद्रवी बन्द्र्‌ कया कर 
रुने ? 

जय चन्देरते देखा कि इखका वदा इय 
स श्नायेगा तो उषने प्क दूस चाल चली 
एक दिनि वद श्रात्त"रल श्रयते धर -स निकला 
श्वौर नदी किनारे र उप वेदे जगक्त मे 
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पर्चा । बहो एक वाघ रदत। था । बन्दर ने 
उस्तक घर की किवाड खटखटाई । बव सोया 
हृश्रा था । अपनी नीद मे बाधा पडते देख फर 
च्‌ मरमाया चा बाहर निकला । ज्यों दी 
उसने किवाड्‌ खोला कि बन्द्रने श्ामे बदर 
कदा--श्रणाम मामाजी । बेवकूफ वाच इस 
प्रणाम पर परल कर छुप्पा हो गया । बडेप्रेम 
से उत्ते आ्ाशीर्वाद्‌ दिया ¦ दोनों तरफ से कुशल- 
तेम पूरे जनिके वादे दोनो भीतर धर्‌ भे 
गवे । 

चर में एक परलैग पर वाच सुद्‌ वै श्रौर 
बन्द्र के लिये एक छुरसौ रखदी । बन्द्र भी 
शान से छरी प्र इट गयां । पीले बाधने 
पृ्चा--“कदो भगिना, किधर चले हो १ देखो, 
साज पोच-सात दिनि स्र लगातार मेध यस्स 
रा है । तुम्हारा लाना पीना कैसे चल रदा 
दै १ बन्द्र ने काभ वरसे या पत्थर, 
समेक्यार्मे तो गाद पर रद्वा ह, गद्धका 

र्‌ 


द्वियारर्पादे 


फल-पत्ता खाता हू । रिय मामाजी. श्राप का 
भोजन पान कैसे चलता ठ ?" वाव ने क६।- 
भगिना, कृद्धं च पृदधो, भ्राज पँय सात्त दिन 
सेपेद में एर दाना अन्न नपडादै। पेठ भूख 
के मारे कुनङ्कल कर रहा है । भूखे पेद दिन- 
रातसो एर पिताताद्रं) इस व्पीमे कँ 
जाड, क्या सङ ? प्मन्ठा भगिना, तुम तो 
गाह्ध प्र रदते दो, रहो तुम्दारे भास-पास 
को श्रच्छा शिकार है? चन्द्र तो यष 
चाहताष्ठी या। कट मोल उठा--्दै क्यों , 
नदीं { मामा, च्ापकते चलने भरकी देरी दै। 

मेरे घरके निकटदही एक नियर कीसोधदै। 
वाँ दो प्राणी सियार र्ते है । आह मामा, 
उसका बच्चा इतना मोटा ताजा श्रौर गुलथुल 
है फि उसके देखते ही वुम्दारेर्यह से नास्त 
निकले तो सुमे छना मगिना न कहना! 
प्रोफ । तुम व्यथं इतने दिनों चक उपवा 
करतेरषे। कमसे कमसमुकेतो इसण्ठी स्वर 
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दे देनो थी ।' बन्दर कौ वात्त सुनते ही बाधका 
जो चटपटा इ । दन्तु फिग छु सोच कर 
चसने कदा-*सगिना, तुमने बतलाया तो ठीक 
किन्तु शुभे ऊच शक है। ठुम क्ियार को, 
शायद न पदचानते हो, किन्तु मै ूव पर्चा 
नता ह । बहुत दिनों की व्रात कि सुमेक 
लका हुखा था । दाय । बद लका कैसा 
छ्च्छाथरा। किन्तु एक दिनि पक सियार 
श्राया । मै उसकी चोर लपटा--इतने ही मे 
लौट कर देखता दह कि मेरा बच्चा गायव। 
पी माद्धूम हश्ना कि जव म उस सियार के 
पी दौड़ा उसके श्नन्दर अन्दर दृग सियार 
श्चाकर चस ऋ्च्चे काले मागा मौर मार 
खयाया। भगिना, सियार की जाति बढ़ी धूत त 
है, मँ उसके निकंट नदीं जागा । मूख रहना 
च्छा, किन्तु सियार के निकट जाना अच्चा 
नक्ष । जीङंगा तो करितते शिकार मिलि ।* 
किन्तु बन्द्र भी वडा वतवनवा उदरा! खन 
र्ण 


चिपरिरपादि 


पुट पटी देर चमे श्यासिर चलनेक्छ वैयार 
दीषरक्लिया। 

म ष्रसे पाद्रनिश्लातो देखा किश्रपे 
श्ण वन्द्र श्नौर प्रा पीले वाव चलाश्रा 
रा है। मै सथ रदव्य समम गया कियद यद्र 
ची शैतमनीषै । किन्तु चच्चू षो धाजदीमजा 
व्प्ाञ्गा । मँ स रपम घरमे घुस गया 
भौर डान से सय दल णश । किर श्रपत 
चच्येके कान रठेठने लगा} वह एकवारगी 
फें पदो कें विद्धा उडा। मेने जोरसे कष्ा- 
यतस ष्पा कदी का! भर दिन खाने खाव 
करता र्वा दै । जैसी मा वैसा येसा। कल 
ही ठी मने दौ वाघ चौर तुम्दारो मानेततीन 
चाव खये {तो भौ दकार पे भरा नदी { 
वाया, यद पेट दै कि खन्दक ? मेरी वर्ते ुनत 
ही षकपैर दो पैर करके वाच पीदे ददन 
लगा। उखते वन्दर से कदा--खुन्व दा 
भगिन्य) क्लद्ीये पोच नीचखा चुक 
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सियार पारे 


अपनी वृ चन्द्रकी पष्ठसे वोधदी। एर 
दोनो आभे वद । मनि देखा, लृ र्द फसा 
हि! स्यदो वे दोनो परस्पर पू वोधे मेरी 
सोध के निकट श्रायै किम तमक के वार 
निकला मौर फ्ा-- क्यो रे 

खात बाघ छने के लिये गया वजाना। 

दाया केयर एक वाघ, पेता तू वेर्ईमाना ॥ 
लाभो श्रभो घं वाघ भौर नष्टौ तोतुकेभी 
खा जार्डगा | वदमान षीं क--केरदे मेर 
येश्नाना “ इतना सुनते ष्ठी बाध्र सिर परर पैर 
देकर भागा । यद ले वह्‌ जे प्य से मोमल 
हुश्ा । वन्द्रकी पूष वाव कीपू्सेर्वधी 
इई थी । वाध के भागते हौ वह उसके पी पीठे 
धिसटने जगा | जव वाध उर्घ्तता तो चद्‌ 
इधर भिस्वा, उधर भिन्वा । चं र्वे करते हप 
थोदीष्ठी देर मैं सङरे प्राण पेरू उड़ गये 1 
कटो वच्चो । जो दृसरेष्ठौ बुराई करना चादता 
ह, उसको दुगति इसी तरह दौती दै कि नदी † 
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श्वरे साथ ही साथ मेरी दद्धि को भी तारीफ 
करो करि किख प्रकार इस भयालक श्राफ कौ 
मैने दृषरेके पतिर टाला) 

कुच दिनो क बादमेरी खी नेदो वन्वे 
एक साय हो उनि) अव मेरा परितरार पौल 
गया । इम दो प्राणी, सौर तीन बच्चे-ङुल 
पोच हुए । सुमे श्रकेले दी श्रव पाँच श्रादमी 
का साना-पोना जुटाना पडता । मँ बडे दी सोच 
में षडा 1 बकरी या मेड के वच्चे से श्रव कम 
"वल नदीं सकता या । क्या क्रिया जाय! 
-लडकफों फो खिलाना जरूरो था । कद दिनिती 
पेसाहुच्ा कि जो छ मिला, वच्चो का खिला 
दिया गया चौरहम दोनो -पोडे पैदाश्न-को चुप 
चाप उपवासमें ही रात्त फाटनी पडी । अतव 
सैँश्सधुनमे लगा कि किखी वडेसुस्ने को 
फसाना चाहिये । यों उपवास करने से कितने 
दिन चलगे ? मेर सौभाग्य से रस जगलमे दी 


"एक वडा हावो गत्ता या । लडको । उप हाथी 
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ॐ बडे षडे वोत भौर मोटी लम्धी सडक 
वणन मेँ क्या करू । तुमने वहत से दायी देसे 
गि 1 लेकिति मंसिर दी कसम खाकर क्‌ 
घक्ता हकि उतना विशाल क्ायी तुभने नीं 
देखा क्ोगा । मैने सोचा किश्चगर इत हाथी 
को किसी तरद फैंसाया जाय, तो बहुत फाम 
चले । मीनो की कौन सी बात, वरस तक 
खृष्च ंक के खाया जाय ! किन्तु यत्न फैंसेगा 
कैत १ छसफ़े बडे यढेदोतों के उरसेव षदे 
अयसि छी हिम्मत नदीं होती कि उसके 
निकट जोय । फिरमुक रसे षर जीव फी फोन 
सी वात? 

किन्तु मेँ जितना मी छोटा जनवेर क्यो 
न होऊ बुद्धिमतो सवो से यकर ह । चाल 
मे मेरे जोड का सलार में कोई नदी । लखे, 
माफ करना । तुम मुष्य लोग मले दी रेल. 
तपर, अट सट जो चाहो बना लो भौर श्रपनी 
बृद्धि पर घमढ फरो । फिन्तु पूततां मोर 
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चालकी मे मच्यो छौ मी पटुच सुर एसी नदीं 
द। दो, अगर कछकुं मेरा युकावला कर 
खकवा दहतो कोवा । वख चिदियों में कौवा 
छर पशयुभ्ों मे खियार-येदी दो ससारमें सव 
से अधिक धूर्त ह । सममे ! 

नँ एक दिन भोर ही उठा । च्रपने पत्रा 
को सूच उलट-पुलट कर एक अच्छो यात्रा ठीक 
की । उस यात्रा ॐ ठीक समय पर यै श्रपने 
घर से निकला 1 जाकर देखता हतोहाथी 
सेमल ॐ एक वड़ो डाल को तोडे उघका पत्ता 
प्रेमसेखारहा है) मैने जाते दी उपते--दे चन 
के राजा! तै तुम्हे प्रणाम करता हू-दतना क 
खक शुक कर प्रणाम च्या । धवन के राजाः 
सम्योधन सुनते दी हाथी अभिमान में फ़ल 
उठा । उसने कष्टा-“कदिये पोंड जी महाराज, 
श्राप चले किथर ! शल तो दै १ मैने सिर 
सुका कर मौर हाय जोड्‌ कर कदा-मदा- 
राज ! पक्षी द्या से सब प्रकार शल दै । 

न 


वियद 


स्फ बहुत ही वश्यक चाम से सदाराज के 
न्ट आवाह) हायी ने कदा" कौनसा 
गम, फष्ियि फष्िये । श्यापको को$ दिक तों 
दीं शरव । वताश्ये, भमी मे उसकी पुरी 
ग्र रददू।' मेनि कदा-मक्षयज जय च भापरी 
पाह, ठव तशू मुने ौन दिक कर सक्ता 
` ? जन्तु महाराज 1 भयने षर ठं कष्ट 
[होने पर भौ प्रीमानके दुख सेदटुखी 
वर्य ह+ हयायो घडा कर गोलानी 
(मे ौनत्तादु खट? देखिवे, मे त्रानन्धसे 
गल में विहरता हू, जो मन माता दै खाता 
मौ मेरेदरसे चं वक नक्टी फते 1" मेनिकदा 
महारज । चापच्छी अल्डश्रसुतादेखकरष्षी तो 
(स दु-ख ह्येव दै। हाथी ने क्दया~्ो स्यो?" 
नि उत्तर दिया-“सो क्यों १ महाराज ! देखिये 
गपका शरीर कैषा सुन्दर दै, स्ना विशाल 
; 1 सूद की बनावट कैसी शनच्छी दे मानो 
मे शा यम्भ लटक रदा हो । दोत केसे उजले 
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मौर चमकीले है--मानो चाँदी पर दीरे जडे 
हो । बे बडे सुन्दर कान सदा धाषको प॑ंये 
मानते है । यै क्ीतक कटू, भापका सारा 
शरीर दी देखा सुन्दर है कि कोदैभी देते दी 
कह सकता दहै कि पुश्नो के राजा यदीहै। 
इतना होने पर मी भाप पञ्ुध्रो के राजान्दीं 
समे जाते न्नौर वह्‌ दोटा-सखा सिह राजा वनं 
वैठा है । राम राम 1 उसकार्यह्‌ कैक्तामया- 
बना दै, खमूची देद वडे वदे मदे केसो सेरठेपी 
हई, कमर इतनी पतली कि अगर कोड एक 
धौल जोरसे जमद्‌ तोट जाय । प्रापदी 
कदिये कि क्या वह राजाद्रानिके योग्य है 

हाथी ने कष्ठा--सो तोठीकदै षडेजीः 
कितु अपना वश क्या? मैने काशव 
क्यों नदीं है महाराज! फल नि जगल के सभी 
पड्ु्यां को इकटरा शिया या | एक बड़ी सभा 
की। मैनिल्लोगो को सारी बाति सममा । मनि 
श्रापकोपूरी प्ररंसा की---भ्योह्‌ । कैसा विशालः 
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जानवर, कौमा सुन्दर, कैसा खीधा सादा, केसा 
निरीद्न किसीष्ठो मरिन पीटे, श्प लोग 
हाधीकोषही जन का राजा षनाक्ये-दस दुष्ट 
हत्यरं सिह फो राजद से हटाइये 1 मेरी बातत 
सुनकर सभी ैयारद्े गये । श्रमी यभी मद।- 
राज उत्ीलके उस पार सभीपशचु रफिरणएज्त्र 
ह| वे बाते किम्राप बदँ वलं मौर समी 
के सामने बाप मभिपेर हयो, भ्ापको राजा 
बनाया जाय। मँ इषीक्लिये इस समय मदाराज 
ॐ पास श्राया ट| ९सिये, जनि पत्रा देवा है । 
ल एक घडी समय बाकी दै । इसके अन्दर 
हयी श्वापका श्रभिपेक्र धरो जोना चादिये । नी 
सो फिर वप दिन तक देखा सुहत न अयिगा । 
इसलिये, चलिये महाराज, देर न कीजिये । बं 
पश्च खव भौ श्रङ्घलाति होगे । मक्षराजः यद मोका 
न सोदये ॥ 

उच्छ हाथी वातं गया । खाना- 
पीना छद कर वह मेरे पोठे दोदर । मै मे 
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श्मागे द्लोँग मरता बढता गया । जंगल के बीच 
मष्क कीलथी। मील कां पानी तो सूख 
गया था, किन्तु खूब कीचङ्घ मरी थी । मँ शसो 
कीचड़ मे हजरत को अरटकाना चाहता था । 
श्रतएव, व्यो टी उसके निकट पर्हुचा रत्योी 
हाथी से कहा--मदाराज, वहत दर हो गई 
है । इस कील को धूम कर पार करने से चरभि- 
वेक का समय टल जायगा । इसलिचे बड़ी 
अच्छी बा० होती अगर श्रीमान्‌ इसो रास्तेद्ोकर 
सीधे चले चलते । पानी भीतो नदीदहै ।* हाथी 
तो राजां वननको धुनमें अधा वनाथा। 
म सैयार दो गया । मै दछलोटा जीव ठद्ररा। 
खस की चडमयी मील में बलूद्वी चलते लगा । 
किन्तु छलं दी दूर चलने पर द्ाथीके पैर 
सने लगे । वह वोला--'पँडे जी । देलिये 
चैर फेस रे दै । सेने कषा--“मदाराज। 
जस्दी कीजिये 1 वात करने का खमय नदी है 
वदते श्राये ।* कय-कोथ र वद्‌ कद कदम 
दष्ट 
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अर्‌ भगे वदरा । प्रिर वोला--पोंडे जो, जरा 
देखिये तो । अव तो चला नदीं जाता ।" मैने 
कष्ा--"वाह साहव, कया विना मेहनतके ष्ठी 
राजा दो जायेगा । छठ कष्ट तो करना क्षौ 
दोगा। हिम्मतन दारिये-ैर बदाश्ये । किन्तु 
श्रव वैर क्या खाक यदे ? वद जितनी ष्टी 
कोशिश कर पैर घाडना चाहता,तनः ही उसङ़ 
पैर यैसते रौर परंसत जाति । जब अपना 
कोद वेश चलते नीं देखा तो आखिर मे बह 
सधीर्‌ होकर बोला--षोंड जी, च्व पैरतो 
नहीं उखदते । छपा कर मुम बचा्ये । मेने 
हिम्मत हार दी ।› मेने जव देखा फि अव यद 
ब्र ठीक से फेस गया तो किडक फर कहा- 
मूख । साज तुमने सुमे भी वेवचरूुफ घनाया । 
दौ सव लोग द्रकट्र हए वुम्दारी राह जोहते 
गे । भला, वे सुकको स्य कढतेक्षेगि १ यदि 
सी, बात थी, ठो तुमने सुकसे पदलेष्टी 
ह्‌ ण्या होता 1 मील के किनारे षी ङ्िनारे 
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जति। खैर, अनन अपनी वेवकरषी का फल चखो। 
मै चला! मँ श्रागि बढा । दायी पुकी मारकर 
रोने लगा । गिड़भिड़ा कर वोला--पपौडेजी! , 
मै राजा बनने से बाज भाया । सुमे वचा- 
इये । दुहाई पांडजी कौ । किन्तु पांडे जीको * 
क्या पडी यी उसको वचाने से? क्ालोग 
दकटरये श्र कँ राजा बनानाथा१¶ यद्‌ 
सव श्म का जाल रचकर तो में चसे फंसाना 
चाहता या । परध जाल मेषे हए रिष्ार 
को कौन शिकारी दोङ्ता है मौर यदिमे 
चादता भी, ता चस प्राड्‌ पसे जानवर को 
क्या मै ऊपर कर सकता था १ तुम्ही को,प्यारे 
बालको, तुम्दी इन्साफ कशो । न्त में मेने 
निग कर. कद्या--+जा मूसे इसीमे खड्‌। कर । 
क्या इसी चक्रल पर तु. राजा वनने चलाथा१ , 
वेवकरूफ की का-- 

छोदे से सियार पदे का दुमने मेद्‌ न जाग। + 

जगच का राजा एर केसे बनत्ता मरे अजाना ॥ 
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शना कद्‌ फर मे वक्षः से चल्ल पठा । 
हाथी पुकार पुकार फर रो रदा था, किन्तु मेनि 
यभ ध्यान नदिया । जव छुद्ं दिनोँ 
फेबाद्‌ ्रायातो देलाकि दायी मश हृ्ना 
है । पहले यद्‌ मन मर मांख खाया । पी 
अपने जाल-ग्चे को बुला लाया । उन लोगो 
फ भी हष कर खा लेने पर वहुत-सा मोघ 
अपने घर में ज्ुगता कररख दिया । पी 
देखा फि धिक दिन रदे पर शौर माँस 
जायगा । इसलिये छरपने जाति माई को न्योता 
देकर एक वडा-सा मोज किया । भोज कई 
दिनों त चला । उस धूमधाम फा वणेन 
तुमसे क्या कर । भिरा अनयन लयन तिनु 
वानी!“ 1 
किन्तु “ति सर्वर वजयेत्‌ । जो दूसरा 
को ठगता दै, चह श्राप मो कमी जरूर ठगा- 
यमा । यद्‌ अटल नियम है । मे भी इसनियम 
से श्रलग नदीं । यथपि बातत सोल दैनेपर 
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मेरी रिफायत दी होमो; किन्तु मँ दिपाना 
नीं चाहता । जव अपनी जीवनी सुननि दा 
वैढार्हतो खोल खोल कर सम वात कहग । 
तुभ देखोगे कि यद्यपि मँ मी कई जगह चक 
चुका हू तथापि काये जनि पर भी, हार 
जने पर भी, मैन वडी चालाको से उस हार 
को मी जीतम बदूल लिया। क्योनशे! 
सुम पेखा धूं ससार मे है कौन ९ वाहरे मै ! 

तो सुनो! बुम्दारे गोव मे भभिलाख 
पोंड नामके एक शमदमौ रदत थे । यद्यपि वे 
दो पैर वाले ्ाद्भीदी ये, छन्तु नामका 
भ्रभावमभीतो छं होताहीदहै। पाड होनेके 
कार्ण वे भी छ कम धूं नहीं ये । उ पोखरे 
के बगल में उनक्रा एक देत था । खेत मेँ मक 
थी । जव मकरके बालमें दाने पड गये, वो 
मे बो जाने-घाने लगा । नँ वली जानता 
आ क्रि पादेजी लगड) वे मचान प्रये 
नस्दी उतर न सकेगे । इसलिये ओँ निडर हो 
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ऊर रात भं जावो पापट मकर का वाल 
वाड कर सूत्र खाता । थोड़ा खाता, अधिक 
उरखान करता । पाोदेजी मचान पर से हाहा 
हह छते, बोस को तुरदी वजाते, कटर 
पीटते, किन्तुमैकय टलने बाला। मेनो 
जानतादह्‌ा वा करि पाडिजी काय सव कुध 
बगदीढोगदहै। नवे उर स्ेगे भौरन 
हमारा च विगाड कर स्केगे । फिर मै 
उरक्यो? 
एक रतत चोदनी खिलो इई थी । 
व्डाटदी ईजोरिथा थो । मेँ पोंडेजो के चेतमे 
पहुंचा । एक एक कर वाल तोडने अौर खनि 
सगा । किन्तु पोँडजी एकवार भी नदीं चिद्टाये। 
भने सममा, वेचारा चिति चिष्ठते थक गया 
है। रिरि क्याया, ख घुम घाम कर लमा 
शुलछर चढ़ाने । जव धूमते धूमठे एक जगद्‌ 
पर्षा तो देखा कि एक छोटे से छड मे पानी 
भरु दहै चौर उसमें मलियो चुलचुल कर 
२९ 


सियार पदे 


री हैँ । चस चांदनी रातत म ऊपर यानि पर 
उनक शरीर की चकमकाहट मेरी आंखों को 
चका्चौँध मे डाल देती । श्चोद! मेरा मन 
छसफुसाने लगा--ँह मे पानो सर श्राया । 
इन्दे खाना चादिये । दन्तु किस प्रकार ? उस 
छड का यह छु छोटा थापने पता चला 
किएक चैला गाडागयायः शौर चती मेँ 
मछनियोँ यी । सैर, चैले का सुद्‌ तग था भौर 
मघछलि्योँ खाना भी जरूर था । पले मेनि 
अपनी धूल उसमे घुसेड दी । किन्तु ये केकडे 
योडे दी यी, जो चसे पकड लेती । हार दाग 
के धूल खीचली। अथिर कोदी किषी; 
कद्र उसमें हसने की साची । एक मरतवा, 
दो मरतवा, तीसरे मरतव जोर करते हीसिर 
नीचे चला गया । ओ सू सुश हुमा । ो-पक 
म्लियां जो यद ॐ नीचे घा, चन्दे प्रेम चे 
चखा भी । किन्तु यह क्या {छद ष्ठ देरमेदम 
रटने नगा, सोख एलन लगी । माद्धूम होता 
ह} । 


चियार्षारि 


या.शरोपाकर प्राण्‌ अभी निकल जारे । 
पना सिर उपर खीचा। किन्तु यद 
का ¶ वह्‌ उपर जाताहो नया। कौरिश 
फी, फिर कोरि की । ङजिन्तु जराटससे मस 
नदी 1 म घयहडाया । लगातार कोश करने 
लेगा । सारा शरीर पसीने सेलथपय के गया। 
पैरी नोवन-खसोट स उस जग फरितने ग 
हो गे | जव किसी उपाये छुटकारा होते 
देखा तो अपनी मृत्यु को निकट जान एक 
बारी युक मार फेरोने लगा-हृशरा हशर 
मोका दा दा । चर्यात्‌ दाय दाय म वेमौत 
मर रदा । मेरे सेने की आवाज सुनतेदी 
पोडेचिद्टाउटा-दुले हले हले । पोंड की अनाज 
सुनते ही मव से छुं लडके क्ता को सकर 
हन्ला करते हए दौड । लडको का दला श्नौर 
छतो फा मौव मोब निकट-निकटतम श्वान 
लया । ओ सममः गया कि यह खव कुच इव 
खूखट पदे की कारवाई दै-माज दुष्ट न सच 
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वेमौके मारा। अतएव एक वार्‌ अन्तिम कोरिश 
करे की उानी। अपने सूत मादापिता का 
ध्यान किया । अपने पाया-पत्राफा मो सरण 
किया! किप्रामकानाम लेकर सुपजोरये 
सिर उपर करने की कोशिश की। ईथरषा 
छपा । उ चेले का कनखा फूट गया शोर 
कनलया सहित मेरा सिर उपर चला भाया | 
तव तक लद जओौर कनो का फोलादल भौ 
अत्यन्त निकट चा पहुंचा चा । मँ उस कतत 
का गरदन मे लटकाये चदधलते-कूदत भाग 
चला ! जब तक कृत्ते खख धेल दे निकट पैव 
मान दोगे, तव तक म प्रपनी सथ में दाद्चिन 
क्षि गया। 

सैर, क्षिसी फदर म वच तो तराया छन्तु 
बद चैल का फनखा श्रमो तक मेरी गस्दनमे 
लटरू रदा या । नव दूसरे दिनि सं बाद 
निकला चो मेरे याब के भी जावि-माद पर्यन 
लने छि पाठेजी यापन गरदन मेय प्या दै ¶ 
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लङ्क ता च्रीरभीपाजीदोते्है। बे चोर 
भी पूष पू कर दिक करने लगे । मेँ मी ठर 
एक नम्बर का काष्ट्यो । तमक कर कदा-~ 
जो मन देकर पदता है । 
तगमा उघफो भिङतां दै ॥ 
सो, माई देखो कलमे उस गोवर की मार 
टहलने गया या । वहो पडितो की एक बड़ 
सभा वेठो थौ । जव सँ बां र्वा तो पतों 
ने मे बहुत सम्मान के साय निमत्रण दा 
शोर सुमे उष समा मे बुला कर लेगये । बय 
मेरी चियाफोदेयाकरवे लोव खुश ह्षेमय 
श्मौर चलते खमय मुे यद तगमा दिया । 
पूफि यह तगमा कुच जलदी मे तैयार किया 
गया था इखीलिये इसको चारो ओर ऊध 
उभद्-खावद़ रह गया दै । उन लोगों ने का-- 
भपोडजी आपकी विद्या देख कर हम लाग 
भहुत सश हुए । पदले से आपदे निष्ण 
ष सवर न थी, शीलये तमा नदी वैयार 
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क्रियागयाथा। अव जलदौ मेँ जैसा दुघ 
भला-चुरा बन सकाहै चसे आप धारण कीजिये । 
जो कुद इसमे एव रद गया है वष्ट जव शाप 
एक दिनि आद्धयेगा तो दुरुस्त कर दिया 
जायगा । श्न चापी लोग कष्टिये म उनके 
ग्रह्‌ को कैसे टालता । 

सभी मेरी वातां मे आगये । मेरी विद्य 
बुद्धिकीलोर्गोमेंधाकसी वैय गरई। सभी 
कदते-देखो भद्‌; पोंड ने वडा नासर किया । 
देखो उसे पडितों ने भी तगमादियादहै। क्या 
तगमा पाना खान कामहै प्रौर स्या सभी 
पासक्तेरै? पोंडेने कमाल किया। रस 
दिनसे जव मै घरसे निकलता समी सुमे 
तगमा पांडे तग्मा गोंड पुकारते। योक दी 
दिना म लडङे, जवान) वृदे सभी सुमे तगमा 
पोंड कहने लगे । देखो लडके । इसको धतत 
कते दै । हार को जीत घना लेना यदी कट 
लावो दै, सममे? 
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शायद्‌ तुमको माम नशी निमे चश्मा 
पनवां) तुम फषटोगे--"पोडेजी भापको 
भरमा कष्टो खे भाया ।' सुनो पचो । उघको 
भो एक फनी है । \८ 
पातये है, ए जव उल्ल दिति वक वाधमागा 
पौर उसी पूष से वधा हा बन्दर पतीरते 
रषीटाते मर गया, वव मेने सोचा फि जगल 
म रद्र धावसे वैरकफितने दिना तरु निषरहेगा। 
देषलिये मेनि उस दोस्ती फएरमे की सोची 1 
प्फ दिन उसके घर गया । अपे घर ॐ बाहर 
क्षी वाध यायिन दोर्ना प्री वैेये। मुके 
धस्ते ही वह उरे मारे अपने घरमे घुस गया 
भीर किवाढसगदी। म सम गया, कनि 
याष फ दिल से भी डनी ग्रयाहै। सैर, 
म उसके दुरवाजे के निकर पर्वा मौर किवाद्री 
घरखटति हुए कदा--'मासाजी) मामाजीः 
घाप घरर्मे.क्यो घुस गये १ वाड क्या भनिन 
रो देते दी दद्ेजदेने फे उरे यो दुका जाना 
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उचित है ? द्ये वादहर--को चचार गपसप 
हो । देखिये, वह दुष्ट बन्द्र हम दोनो मामा 
मग्निषो आपस मे लडाना चाहत्रा था। 
करिये, किस चालाकी से मने छसे मरवा हाला। 
न श्रापका एक बाल बोका हु्ानमेरा श्रौर 
वह्‌ दुष्ट भी मारा गया) याप शाडइये, कुथ 
पान-कसैली खिलाइये । मामी को भी बुलाते 
ध्याये „ मेरी वात सुन कर मामा-मामी मे 
छु कानापफूसी हुदै । फिर श्िवाड सुली । 
देखतता प्या द कि श्चागे आगे मामी अपने 
दाथमे प्क हरिनिके कलेजे का मँ लिये 
हृएश्मा रदी दै मोर पीले पीले मामा धीरे 
-धीरे वेर चठाते चले अति । घाव मामाको 
श्रमी तक मेराङरलगा हाथा) मामीने 
वद्‌ मास का दुकूडा मेरे चाने रख कर कदा 
श्लो भगिना, छख जलखाबा करो ।` मामा- 
मामी को सप्रेम प्रणाम कर मैने जलपान किया । 
फिर इधर-उधर की वार्ते कर धर लीय । 
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श्वम थाच फे घर परसिदिन जाने श्राने 
लञगा । वक्ष मेरी खातिरदारी रोज रोरी । ओँ 
षठ पमे खाव। धा, छुं वालक्च्चो के लिये 
मो ते प्राता था। मैरे दिन वदी मौनम कटने 
कतमे । एक दिनि जवम मामा केषरमे गयातो 
देयता क्या हँ फि कदर चश्मे इधर-उधर पडे 
शय । मामाजी.त घाद्भियें पर मी काय साफ 
छश्ने वाले पे । सो कितने चर्माधारी नेटिल- 
मैन भी उनके ह्यथ पङ दी जाते पे । ये चमे 
उन्दी यृव पुचपों के थै । बिन्तु मामा कमी 
महुष्य फ समाज मे तो रहते नदीं येऽवे चश्मे 
,कां रयोग क्या जानने गये १ एक दिनि उनकी 
मामन हु्नाङ़िद्ौ नहो यद भी खनिकी 
को चीज है । वस दतं वले रख कर लगे 
कदकोडानि चरमा नो दक दक दोगय। दन्तु 
मामा, की जीभ श्नौर मूढे भो इरी चछ 
पायल हु । छनसे लष ल रपरे । इलिये 
मामां नद स दित से दते तकन ये । मैनिजव 


ह + 


सियार पदे 


उन चश्मों को देखा तो तबीयत हुई फि इनमें 
से एक गर मिल जाय तो ओँ मे लगाञ। 
मे मघुष्य-समाजः से. परा ` परिचित ठदय-मे 
गवश्मे का व्यवहार क्यो न जानू? मेरेगलेमे 
तामा थारी, यव इचकप्तरयी तो एफ चरमे 
ही । फिर परा पडत बनते में म॒मे क्या देर। 
अतषव, एक दिन जव ओँ मामा के यक्षं 

गया तो उन चश्मो मे से एक सुनष्टली फमानीः 
वाला उठाया । सुके चश्मा, उठते देख कर 
मामी चिस्लौ उठी--*अरे भगिना ! देखो उसे 
मष्ट मे मत रखो, नदी ठो जीभ कट जायगी ।! 
मने फषठा नदी मामी, तुम घमो मत । भै 
इत देस्वता दी भरर्हु। चख समयश्चच्छी तरद 
देखभाल षर रख द्या। जत चतने फा 
उवमर्‌ ह्रासो उसे चुर कर चम्पत हुता 1 
यद्यपि मोँगने से मोमिल सकता या, किन्तु 
ख्वमाव वराचोरीष्टौष्रनी। चैर, किसी 


कद्र हाय तो लमा । 
1 


स्षियार परदे 


„ अनर म रोज चरमा पहने लगा । पदे 
तो फेबल शौक से पहना था, किन्तु श्रवतो 
धीरे धीरे श्रोल सराव दने लगो शौर चिना 
चर्मा पहने सूमना ही नदीं चा 1 अव मेरे लिये 
चरमा पनन श्रावश्यक दोगया ¦ देखो लडकी । 
चम कमी शौर से चश्मा न पहनो। 

र पक रात मै अपनो जजमनिरा मे निकला। 
पाख से मेरा चश्मा षर प्रदी छूट गया। 
गरिना चश्मेके चन्वासादोरहाथा। राह 
भूल गह । भकटते भर्ने गोध मे चला गया। 
वहां मे जकस्मात्‌ एफ आद्मी के घर में घु 
गया । ओँ अपनी श्रं फो कसम ता सस्ता 
हकिमै किसी घुग नियत ते इष षर में नदी 
वेदा था। छन्तु अदर बुखावे सो मद्‌। बद 
पर श्रहीर, काथा। घरमे जाते दी उसी 
धो ठनढनाने लगी । यष्ट किर भर्म ण्क 
मार शपथ खनेको तैयार कि मनि जान- 
वू कर उसकी दाडी नदीं छद । ओ षोड, मला 
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छहीरकी होंडी की कोई चीज म कैसे खाता? 
जान वृकं कर मँ किस प्रकार अजात वनता ? 
होंडी की ढनढनादहट सुनते दी अहीर -प्रपना 
खाननानी लट लेकर दरवाजे पर आधमङा । 
घरमे दीया जल राया! सुमे देखतेष्ठी 
कट दरवाजा वन्द्‌ कर दिया । नि सममा 
किं वस पिताजी की मौतदी सुभे भी मरना 
होगा । इधर-खधर देखा । वह घरट्ट्री फा 
था] एक चोर द्री में योडाखाचेद्‌ था। मेनि 
चस छेद फो अपनो मुक्ति का मागं सप्रमकर 
कोशिश करनी शरू की। उसद्धेद्‌ मे श्रपना 
सह घुमेड कर बाहर निकलने को चेष्टा करने 
लगा। मेर सौभाग्य । दो चार बार जोर 
कसते दी समूचा शरीर धर से बादर ह 
गया किन्तु पं उसी भोर यी । माम हुश्रा 
पीदेसे कोद पुं पकडे हषर) एक वार 
दित लगाकर श्चागे जोर किया । किन्तु यद 
सस्या १ वेक््मान अष्ीरनेच्ये से कच्‌ दे मेरी 
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पूछ काट दीली 1 अपनी पृच्ं का सफाया देख 
कर जैसी भान्तरिक पीठा सुमे हुई, बद अव 
नीय दै) जन्तु उत्त समयतो जात परष्टी 
श्राफ भा गहे थी । शद्ध तजदि बुध सवस 
जाता । मनँ अपनी प॒दं की माया-ममता छोड़ 
करे वेतदाशा माग चला) अगे श्चि 
दढता, पीले पि लद फा फव्वारा दुटता 
जाता । 
सङ्कशल घर पर्ब जाने पर मेरे मनमें 
चुत कष्ट होनि लगा । मै सोचने लग। कि पृष्ठ 
तोक्ट गै । जवब्रभोरदहीमेंब्दणतो लोग 
कया कदटेगे ? भलेही वड-वुढो को समा दू) 
किन्तु वद्माश बचे तो मागे नदीं ।वे कलही 

पुटक" “पद्कट्ा? कद कर चिद्धान 
र्गो । अतएव, न्योंष्टी भोर हया फि मेन 
नदी के किनारे के उस वचूल के पेड में नीचे 
लिखा विक्ञापन लटा दिया-- 
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“अवसि देखिये देखन जोगू. 1" 

“समी सियायों फो सूचित फिया जाता द 
किं श्राज राततम माठ वज्ञे, पन्द्रह भिनट, 
पैतालिस सेकेणड पर सभी स्ियारो की एक 
विशाल मदास्तभा उस युदघदिये के ऊँचे दीते 
पर होगी। सियार जाति की उन्नति कैसे द्ये, 
दस विपय पर विशद विचार दहौगा। सभी 
क्षियार भाद्यो स प्राथना है कि उक्त श्रवस्तर 
पर पधाने कोङ्कपा करे) 

श्री तगमा पड । 

निशित समय पर सभी सियार इष्ट हए । 

सैन सभापति की हैसियत से व्याख्यान दिया- 
प्यारे सियार भाड्यो । ञ्ज राप जोग 

को इस स्थान पर इन्दरु देखकर मै पूला 
नदद खमाता ! इमारी जाति पकता की बहुत 
पत्तपाती है ¡ जव हममे से एक मौ बोलता द 
तो सभी उक्ते साय बोलते दै । यह्‌ पकता 


काड्युम लकणदहै। एककेरोनेस सभी रोते 
प्च 
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द-ेेषने से सभी दते दे । चादयः 
मो यद्टी । किन्तु देसी एकता होने पर मदम 
लोग नीच क्यों सममे जाते है, इसी चिपय पर 
विचार करना है 1 
श्प लोम मुष्य को जानते हगे! वह 
घोदासा जीव होकर भी हावो, धोड़, ऊंट, 
वाघ, सिंह सभौ पर शासन करता है। क्यो? 
बुद्धि के बल से। दम लोगों में भी रो बहुत 
बुद्धि है । हमारी बुद्धिमानी न्र्‌ चतुरता क 
सामने मलुष्य भी लिर सुकावा है । तभी तो 
चह हमे" पोडेजी' क्ता दै । सैसे कान, अख, 
ह आदि उसको टै, वैसे हमारे भी । उसको 
मीदोदाथ, दोपे, हमं भी दोहाय धरोर 
दो वैसह । वचपनमे वह भी हमारे छी पेखा 
चार पैसों पर चलता दै--उस समय छअपनेदो 
हा्थोत्ते भी वह्‌ पैरदहीका काम लेता दै 1 
किन्तु जव वडा होवा है" लो क्थ सहाय्य 
काम जेडा है अरर से चलद । दम लोगो 
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चेतो रेखा कर सर्तहै। यो समीवार्तोमे 
समानता दहै, यदि मेदहैतो स्फ वमे 
दमे पल्ल है--व्से नदी। इस पक षच 
के कारण ददी हम उससे मीच समे जति 
है । शायद्‌ च्राप लोगो को माम नदी कि 
मनुष्य को भी पहले पृथी मौर वदं सी 
चार पैरों पर चलता था। किन्तु उसने एकं 
सभा कीं श्रौरसव आद्मियों ने मिलकर अपनी 
छरपनी पृं काट डाली रौर उसी दिनिस्तेदो 
पैरसे चलनेलगे र्म भी चाहता किश्चाज 
भाप लोग भाय, श्चपनी अपनो पष्ठ यदीं 
कार डली जाय 1 

देखिये, पूं रहने से बडो दानि भीहै। 
यद्‌ फजूल हमारे पीले पड़ी रहती है । जब 
कभी हमारे दुश्मनों से मुकावला करने का 
अवखर श्राता है, यह्‌ हमे सूत्र धोखा देती है । 
म्रापने देखा दोगा किं जव इन्त हम लोगों 
के "पीले पक्वा है तो उका पला नार इसी 

य 
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पृथ पर होता है । जव तक दम लोग अयना 
शरीर श्रपनी सोध मे दुका हुक तथ तक 
वद्‌ दुष्ट, पू प्रण्डलेतादै। त्प जो दस 
पृक कारण हमारी दुगंति होती है, उसे 
श्राप जानते ही दै} मनुष्यो की बुरी नजरभी 
इस पृं पर गडी रहती दै । इसलिये मेरी यय 
दै कि इस सुरी पद फो काट डालिये । देखिये 
ग्ल उलगोँबमे फिर पतों की साहू 
थी । घे भी न्यौलामिलाथा। जव मे वदँ 
गया तो पडतो ने काकि "पोडेजी, श्राप 
लोग हमलों से कम ससि वाने है {व 
दहतो इसीप का। य काट दिये 
भौर मलुर््यो ने ` मिल जाइये ।› मेनि देखा 
वलङी घात सादे सोल आने ठीक दै । देये 
मेनि फरल उनके यदो दी पृद्ध कटा शनी । 
श्वरे मनुष्य वन गया हूँ । चाद्ये, श्राप मी 


पृं कटा कर मलुध्य थन जाड्ये । 
मेरौ इख लम्बौ वच्छता फो सुनकर खमी 
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सियार बडे ही खुश हुए! वेसखुशी के मारे 
अपनी पदं चट-पट करके प्रथ्वी में पीटमे लगे। 
चञ्चो। तुम लोग सभामे ताली वजतिदहो। 
हमारा हाथतो यदी पद्ध । फिर हम उपे 
स्योन पीर । ९... 

खर, मेरी बात सभी को मजूर हो गई 
सभी सियार कदने लगे कि (तगम। पोडेनेजा 
घं कडा दै वह बहुत ठीक दै । दमे श्रपनी 
पद्ध अवश्य काट डालनी चाहिये । यदह फजूल 
दै । इ प्रकार बातचीत चल दी रदीथी 
कि एक बढा चियार खडा हृश्ना चौर श्र 
मटका मटका कर कहन लगा~ 

“अह्यो । तगमा पोंडेनेजो कुं कहा 
है बह सदी रौर दुरुस्त दै । किन्तु दमे एक वान 
पूचनी दै । क्या मचुष्यो को अपनी पृण कटा 
डालने काशोरु नदह? क्यावे पुन पु 
लगने शी कोशिश सीकर रद? देखिय 
उनमे से कितने अपने नामके भागे-पीचे ल्वी 
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्वियार पाद्‌ 


चमी पूजाद्र ह| नाम की मेन्ही, 
रतीरमे भी बह लटफाने फी फोरिशा कर 
रदे । कोऽ सिर पीछे तिके रूप मे पृष 
१ रशदैतोकोकिरकेश्रगे दादीफे 
रूपम । कुद नवयुबक तो अपने कपाल प्र 
व लम्बा लम्वौ पृदच रख रदे ट । कपदे-लतते 
भभीपूधलगा रखी है । कई गरद्नमे 
नेफदाई लटते षै तो कोईं॑शद्न्द । 
श्नि को धोती फे पञ कौर सट 
सदा पो नटकफती हई पुं ॑सी भूूलती 
रहती है । श्रय श्राप दी वताक्ये कि जव मलुभ्य 
भी अपनो रवो हई पृ के लियेेी कोशिश 
कररदेहतो हमें अपनो लगी हृं पृ गट 
उालना, कषँ तकर उचित है । इसके अतिरिक्त 
परु वातश्नौर भी मेरे मनमेंष्ठ गधी दै। 
निष्सदह तगमा पोंड फिसी दु्ट के पलि पढ़ 
फर पनी पुल गनो वैटे ष्ट! जघ तक उनकी 
पृष कायम यी तव तक ठो उन्दोने इस घात 
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कीजिकिभोनकी यी । अव, जबश्रपनी पू 
गायवदहो गईूहैतो दम लोगों फेमीपुट-प्टरी 
देकर पू कटवाने पर लगे हुँ । जो अन्धा 
होताहै बह चादता हैकिससारद्ी अन्धा 
ह्ये जाय--यदी ह्‌।लत तगमा पाँडे की ट। 

वषे की वात सभी के दय मे वैढ गद । 
सभी जोर ओर से पूवव पटकने ्रौर कने 
लगे जि "वृदे बाया का कना ठीक दै-पोंड 
धूं है, वरे$मान है । कोई कोई नवयु्रक तो 
इतने उत्तेजित हुए कि कने लगे (मारो, पीठ, 
इसे धृत्तेता का मजा चखाश्रो ।› य चारोश्रोर 
मदान्‌ कोलाहल मच गयां । सेने देखा, यदीं 
उद्रने पर शल नदीं ! जव तक त्रे शोरगुलः 
में फंसे ये, मे खिसक गया । 

विपत्ति अकेले नदी घाती | जैकितनेको 
कितनो धार छकरा चुका था । रेसा शायद दी 
कोई जीव दी, जिसका कुलं न कुछ अनिष्ट 
मैनेनच्िाहो। मैनिजो तुमसे अपनीदो 

चट 


सियग पदिः 


एक कहानिर्यो कही है, वद्‌ तो युख्य है । इनफे 
अतिरिक्त एेखी फितनी वटनाये है जिन्दे कदने 
केलियेनतोयुमे समय श्नौर न सुनने 9 
लिये तुषदेदी। सो, समी जीव युमते भवनु 
य ¡ अतएव वे सत्र भिल कर एक दिन जगल 
केराजा सिह के पास गये श्रौर शुमा पर 
नालिश ठोक दी) 

उन लोगो ने राजा से का--मह्राज 
सियार पोंड वड़ा उपद्रव कररहाषहे। स्ता 
कीजिये ! रक्ता कीजिये ॥ पडे ॐ चरस्याचार 
से दम लोर्गो छा रना किन है । वह कभी 
इते खाता है, कभी उसे खाता है । कभी इनके 
य्ेफो चट कर जाता द कमी उसने वयेकों 
चट कर जाता है । कभी उसते चुगली लाकर 
दस्र लडा देता है, कभी इ्सपने चुगली खाकर 
उसे भिदा देता है । म्षाराज ! सकी शोषी 
काभी कोद ठिकाना नदीं । जव उससेश्राप 


कीदुदा्दी जाती दै तो कदत दै--“वलोः 
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चलो, म महाराज फष्राज को छद नरह 
खप्रकता। पोंडेकेश्रागि महाराज कोस्य 
चलेगी, वे । 

अपनो शिकायत की वात सुनकर सिह 
क्रोध से तलमला षठा । उसने अपन चपरसी 
भद को हुक्म दिया कि जाश्नो पौँडे को फौरन 
पकड कर कचरी मे दालिल करो । भद 
मेरे द्वार पर श्राते दी [च्ला उठा--^तगमा 
पांडे ! घर से निकलो । "राजा सदव दुम्दे 
यला र्दे है। भज तुम्हारी सारी शौतानी 
निकल जायगी | मै समम गयाकिदालमें 
छुं काला भवश्य है ! कहा--(्चपगसी जी 1 
श्ये वैवियि । हुक्षा तमाखु पीजिये। किये 
क्या बात है ? राजानि आज युपर क्थो कृपां 
फीट? दो चपरासीजी । श्रापने मोजनतो 
नदीं क्रिया होगा । आपके लिये बिया मधु 
का चत्ता र्खे ह्रां । मधु के छत्तेकानाम 
-सुन्ते दी माद्धु के यह से लार टपकफने लगी 1 
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सियार पदि 


उसने सारो या समसे विस्तार पवक ककर 
अन्तम मघुकाछछत्ता मांगा । निकटदहीकी 
साध की श्योर मनि शारा क्रिया । समे विढनी 
का एक छत्ता या ¦ हद्वदी मे म्धसीधमें 
इक गया भौर उत बिदृनीके छत्तेकोदी 
धु छा छत्ता समकर उसपर कौर चलाय।। 
उसा शौर चलाना था फ विदृनियौ उस पर 
ट्ट पडी । अव वह्‌ उख सोध मे से पिस्लनि 
लगा । घोध कु तग थी, घुने को तो हजूर 
घुसत गये ये, किन्तु निफलना सुरिकल था । 

सुत ने लगा) श्राखिर जम उसकी बुरी 
गत देखी चो पे से उसकी पृष्ठं पकड कर 
प्रदी कठिनाई से बाहर घसीट लाया ¡ बार 
निकल कर जव तक वह करोधसे खक पर 
को$ चोट करे; तथ तक मँ अपन सधम 
घुम गया । विदनी की डक से अपने गद भौर 
देह को छुनाये वह्‌ क्रोध मे दोक पीवा इना 


चला ग्या । ॥ि 
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सियार पडि 


महाराजा सिह के पास जाकर उसने कह।- 
महाराज 1 समच पांडे आपका हुक्म नदी 
मानवा । वद्‌ तो कता है, राजा दूसरा कौन 
ह, राजा तो ह । देखिये मक्षाराज, जव मन 
चसे चलने कोका तो उसने एक बिढनी के 
छत्तेको मेरी दे्‌ पर फक दिया श्रौर कय 
जानो, अपने राजा से फरियाद्‌ करो ! सुनते 
ही सिह का क्रोध भौर बढ गण । उसने अपने 
मत्री हाड से कहा ~यो मन्रीजी । क्था सपाय 
होना चादियेः । तरीन कदा-पक्षारा न+ वह चल 
से वशमें नदीं दोगा, छलसे होगा। चिर को 
भजता हु वदी च्सेठगकर बुला लायेमी । 
बित्नी मेरे दरवाजे पर आकर कडने लगी-- 
५अरे बहिन-पृत्त 1 श्रे वदिन-पुते ! जय बाहर 
आरे । देखो मै वुम्दारी मौनी यीँ सदी ह 
सेने बादर निकल कर मौसी को भरणम क्िया। 
कदा--"मोखी किधर चली द्यो । मौसी बोली 
'वहिनपूत, मै साघु हो गहै द--उन्दाबन जा 
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रशो किन्तुजानेके पहले एक बार राना 
छ दृशेन कर लेना चाहती ह--राजा वो इश्वर 
का अवतार न ठहरा । अकेले राजा रे दरार 
मे जाते डर लगता है, तू साय साथ चल, 
वदिनपृत । तुमे छोडकर श्रौर कौन मेरा 
साथी्ोगा ¢ मतो सय समकर रहा था। 
क्हा--^मौसी । बुम्ह्रारी वात ठीक हैमे 
चर्दगा । भिन्त चलने फे पले तुम जया ङं 
जज्नेपान तो करलो । देखो मौसी, उख गोलाधर 
मेँव्रह्ृतसे वृह दै, तुम उनमे से दो-क के साथ 
पानो पीलो, वप तकर्मै मी छं सालेताहैः 
मौ ्ज्योष्ठी गोलाघर में गई ९ वदां 
प्छलते हए व्र फो देखकर उल पडी । 
सयोग की बात! चू तो मौसी फो देखते 
दी रफचकर होगये । सुद मौसी चहेवानी 
परभिर पडी । मौती ॐ पैर प्ते ्ी 
घ्त्ी छल दव गई अर मौसी क पक पैर 
कट गया । मौसी छटपटाती हृदं मागो । सिद 
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स जाकर उसने मी मेरी सुतर दी शिकायत करदी । 
तच सिंह की श्चाज्ञा से उस्र सेनापति 
व्राच अपनी सेना सष्वित्त मेरे द्वारपर आ 
धमके। वाच क्ता श्राति देखकर रँ रागे बढा चौर 
सकु कर कहा--श्रणाम मामाजी।' मामाने 
कहा--“छोडो यद सामा भगिने का नाता । 
राजा की बुलाहर है, जल्दी चो ।' नने का- 
भ्वाद्‌ । जाडंगा क्यो नही ¶ राजा डे दर्शन क्या 
कम भगग्यसे होते! किन्तु मामाजी, इत 
कडी धूप मे प्राने के कारण ठुम इच सूले से 
मादम पड्तेष्ो। मेरी रायदै कितुम जर 
सस्ता लो, छुं जल जलपान करलो । फिरदम 
दोनो मामा-मगिना चलो । देखो मामा, 
ठ॒म्दारे लिये ने एक बकरा कम्मे बोध र्या 
है ।" पक शिरी कल एरु वक्रा एक कठ- 
प्ररे क न्द्र, वाव को फँस्तनिके लिय; 
वच गयायधा। मेनि उसे देखते ए कदा 
देषो मामा, यह्‌ कैसा तेलगर वकर हैट 
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शमोफ । उसमे कैका मजा होगा} वकरेको 
देखते दी बाध उ्यलता हा उख श्रोर चला। 
किन्तु व्या दी उस कटघर के चन्द्र पैर दिया 
कि फाटक वनद्‌ 1 घा घदङाया । ष्वला कदा, 
गरजा-वरसा, छन्तु कोई फन नदा । सेना- 
पति को कैद क्ेते देख सारी सेना भागी । 
अव वाध की गिरफ्तारी की बात सुनकर 
खुर सिह मेरे दमन फे लिये चला । ज्यो दीने 
उसे श्चाते दला श्रपनी ज्ञो भौर पुत्र सदिति 
अगे वदृकट प्रणाम शिया । मेरी इख नम्रता 
को देखकर सि यद्व सन्तुष्ट हुश्या । उने 
समसे पृद्धा-क्यों पोंड, मेरे निध्टतो तुम 
पेली नम्नत्ता दिखते हो रौर मेरे क्मवारियों 
षठो फटकार वताते दो, उन्दे कैद करते दो । 
य कैप्तो बात दै ? बोलो, इसषटो सजा क्या 
दोनो चाहिये । मेने कदा-महयाराज । मे 
श्रीमान्‌ फी भजा उदरा 1 श्रीमान जो फुछ दड 
दँ, वह मुभे स्वीह्यर दै । फिन्तु क्या म॑ भौमान्‌ 
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पर प्लु सक्ता कि मैने चछौनला श्रपराध 
क्रिया दै १ महाराज । सँ जानता है कि श्रीमान 
सुमे क्यों रज है । किन्तु जरा मेरे श्रपराधों 
पर न्यायपू्ेक विचार कीजिये , पके चप 
रक्षी माद्टुःया दूती चिरली अथवा सेनापति वाघ, 
ये जोश्रायेतो त्रत दी इन लोगनि मुरसे साना 
मोगना प्रारस्मक्रिया। महाराज । तुलसी-ताम्बा 
हाय में लेकर शपथ खां खकतारहरकि इन्दति 
मुरेकमोमभी यदनेकहा कि `तुम्द्‌ राजा 
बलात दै । सैर, भूखे, मारे आपे चपरासी 
जी घस सध मे घुने, वद्य वे बिढनी ऊ छन्त 
फोःमधुका छेत्ता समर कर लप्रके । फल 
हृ्ा सो भाप जानते हीह । देखिये, उस 
सोधम भुके पैरके चिन्दष्टै किनदीं। 
भोर, यद मिस्ली श्राई ठो मुम बुलाने चौर 
चल चूहे पक्डने उल मोलाघरमें ¦ वशँ 
चूहेदानी स पैर कटा तराई श्रौरश्नीमान्‌ ॐ भमि 
मेरी हिकायत्त कर षी } यद्‌ श्रापके सेनापति 
६६ 
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बाघ उख वकरेकेलोभमे उस फठषरेमेजा 
फते द । खये, महाराज, वट षकर। बेधा 1 
फ नदीं चौर भापके सेनापतिददषटकिनदी१ 
भब वत्ताध्य, मेरा अपराध इसमे क्या है १ 
सिह मेरा फवन सु र श्रत्यन्त असन्न 
हमा । कक्ष--पाड । तुप सचमुच निरप- 
राधहो।येमेरे जमले दी सव खराग्रह। 
फिर पसन कदा-“भौर ये सब जगल क 
जाननर तुमपर क्यों नालिश कषे है ।" मैने 
कष्ा-महायन । उसी वत्त मी साफ साम 
सुकते छन सौन्यि । इन लोगों ने क समा 
फी थी जिसमें इन लोगों ने यह विचार क्रिया 
थाक्रि श्रीमान्‌ को राजगद्‌ से टा के दूसरे 
फिसीको राजा वना । महासज । मनिउस 
सभा में इस वाता विरोध च्या) #ि 
नदी-मक्षराजा धिह पेहा दृस्तरा न्यायी, 
चदार, धर्मात्मा भौर षि राजा हो नदी 
खक्रता। मेरौ बात्रसुन कर वे लोग बड़ 
६७ 


शियाप्पदि 


असन्तुष्ट हृए ओर दी दिन से कमे 
लगे कि इसफा बदला चुकाकेगे । सो भाज 
महाराज के निकट इन्होंने वदा चुने की 
नीयत से नालिश कर दी है । मद्ाराज। 
दया कर, उस सभा के सभापति श्रीमान्‌ ® 
अन्नरी यदीरहुराद़जी बने हुये) 

समाकी वात सुनते दी धिह अपिसे, 
अदर हो गया । मत्री हरड उसी जगह खडा 
या। चिहने च्से रेतसे जोरसे तौल के यप्पड्‌ 
मारा कि वेचारा वीं सदा फे. लिये लोट 
गया । ह्राद को मरते देख कर सभौ जगल 
जीवं इधर-उधर भाग चले । सिद ने दौड दौड 
केरउन्मेसेभीक्दैको वीं सुला दया । 
पीठे चाकर मेय पीठ पर हाय फेरे हुए 
केदा-- "पड़ जो । सुम वन्यष्ो । सदमच 
तुम तगमा पडि कदलनि के योग्यो । मँ 
सुमसे भरसन्न हु्ा । च्राज से तुष्दी मेरे मन्नी 
हण-लो यद्‌ मन्नी का मृडकट । देखा ककर 

६८ 
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दिया प 


महराज सिद ने सख्य अपने दायो से गृतपत्री 
हेराङ़ का मुङकट मेरे चिर पररख दिया। मँ 
खस दिन तते भभी ठक उस जगल के राञ्य 
क मत्री ह--सममे बश्चो । 

वस, श्रव श्रविक नदौ । यद्यपिमेरी 
जीवत कषटानी का अन्त नदी, तथापि त्रम 
यदौ ही समाप्त करता! देखो । सकरहो 
गहै । चस जगल से मेरे जाति-माई हो 
ह्म करके म॒मे बुना रहे ह । ब्॒दारी ममी 
म्द सिलाने के लिये खोज रदी शोगी। इसके 
श्रतिरिक, बह देखो, मेरे ज।ति-भा ई की भ्रावाज 
सुनते की हमारा पुराना श्रु वद त्ता इस 
शरोर द्या हृश्ना चलाश्नारदादै। अत भन 
देर नहीं । लो तै चला-- 

इश्रो दध्मो इश्यां इभो। 

किस्सा मैया सतम ह्या ॥ 


~शे 


व 1 


इसके बाद ? 
''तोता-मेनाःः पटो । 


महिला-मनोरंजन-माला 
-- छ 
पम्पा -श्रीमतो चन्द्रभथि दवा । 


यद अव खनं खाञव चिद्धान्व हौ गया है 
भ्रिना सियो को शिक्तिति पयि समाज अथवा देश 
फी उन्नति दो नदी सकती) किन्तु लियोंको शिक्तामें 
शख वात का भ्यान रखना श्चावश्यक है कि वे पिमो 
शिचा की चकार्चोध मे पडकर अपना भाचीन 
धाद््चं न खो वैदे । दमन निम्नलिखित पुस्तके दी 
सिद्धन्ति फो सामने रख कर एक विदुपी मर्दिला 
वरा सैयार काद दै । श्राप अपनी बेटी, वहिन, 
मरद्धागिनी एव माता फो इन पुस्तकों का उपहार देने 
घन चूक । 


१ बेदी ॥ > वदिन ॥ 
३ दुलदिन #) ४ माक ॥ 


येष पुस्तक वैयार दो री दं । 
युवक मणएडार, लहेशियासराय । 


चारु चरितनमाला 


--टग्ग्ञ- 

वालक्षो के चरित-निमीण में महापुरुषों कौ जीव- 
नियो से बडी खदायता मिलती दै--यह बात निवि 
वाद्‌ सिद्ध दै । इसी च्यादशं को सामने रखकर हमने 
इस चारु चरित-माला कं सकलन का भार उठाया 
है 1 आशा ह बाल-दितैपो सजन इख माला फो अपना 
करे हमारा दरस वदूायैने । एन पुस्वको की छपा 
वेघाई भो सूब दी नेत्ररजक रखी गड है । प्रसयेक पुस्तक 
के टाद्दिल ( यख-पठ ) पर उख महापुरुप का भव्य 
चित्र दै, जिखका वर्ति पुर्वक में लिखा गया है । 
इतना होने पर भौ परल्येक पुस्तक का मूस्य देवल" 
चार आानारखा गयाहै। 


इस्त माला की पुस्तकं- 
१ शिवाजी 1) ४ गुरु गोविन्द्‌ सिह | 
>. लगटर्िद 1) ५. शेर शाद ॥ 
९. राणा जगघरहादुर ।} ६, गोखले ॥। 
रौर पुस्वके भी लिखी जारी ट| 


शुस्तकृ-मख्टार, लदेरियासराय । 


वलिक 


हिन्दी मे बालको के लिय अद्वितीय खचित 
माचिक पध 
खम्पादरू-प० रामचररानां देनीपुसी 
पापि मूस्य ३) नमूना ।) 
भरतिभाच ४८ पृष्ठ भौर ३० ३२ विन 

भाज तक हिन्दा में जितने बालोषयोगी पन निकल घुकेट्‌या 
निकल्ते ट, उन दशमे अनेक वियत हे। बगल, मराठी, यजराती, 
अग्रज आदि उत भापाओ फे यालोपयोमी पतन छे सामने रखने 
येम अभी तक दे धिव कद पतर रार मापा हिन्दा में नदी 
निकटा 1 इतके न्द्र वाल ट शानरेदधि ओर सनोरजन क घभी 
ग्यर्‌ के स्राधन उपास्थित दै 1 इमे १६ स्याथी सचिन शीर्पक दे, 
जिनमें पिविध विक्षाभ्रद खामयिक विपो के समाविश सिया गया ट, 
जिने परति मास बारे को भिल-भिण भोति षी लमदायक बतं 
मद्धम द नाती टे । छण, सण, छदता गोर इन्दरता तया भाषा 
कौ सर्ता शौर विषयों के चुनाव प्रर इतना काफी ध्यान दिया 
जावा है छि इसका नियमित स्प से पदन वाला वालक यदे देने मे 
पैव उपयोगी ज्ञाने का भण्डार वनं जायगा । विज्ञान" “बदादुरी 
शी वातिः केसर की क्यारी" “जीवजन्तु" तिद्ध" “भनोखी दुनिया 
वद दन दै" शुद्धया डी कानी" ्ेचमेख मिय "पूढताछ' भख 
चगा दी यसी" "कद भौर क्या बालक की वैरक, "वालचर' शौर 
छम्याद्क की सषोलीः-ईन १६ स्यायो शीर मे से पदले मे नदीन 


[# 


५. 


दुग  चमत्कारपूरण आदिष्छरो शले चचा, दूरे म॒वीर्‌ पुष ` 
अलक करामर्ति, तीखरेमे ससार के महापुपो के चुने हुए उपदेः 
पूर्णं वाद्य, चौयेमें चारके नाना प्रार्‌ जोवों का परिचर 
पचे मे इतिदास की महलपूणे कयाये, छठे मे खसार के भद्रे 
समाया छा सम्रद, सातवे मे मदापुर्यो.की जीवनिर्यो, भवे 
दिखचस्प कदानिर्यो, न्वे मे पोच उन्नत मापाने के प्रिद प्न: 
खमे हए बारोपयोगी विपरयो का खकलन, द्वै मे बालको के जितत: 
कौतूदट उत्पन्न करने वाक्ते मनेोरजक प्रद्नो ॐ उत्तर, स्यार मे 
स्वास्थ्य सम्बन्धी जानने येग्य लाभदायक बति तया देशौ भैः 
विदेशी पदल्वर्नो षौ भने चिर दे खरन्जित गीवनिर्यो 
चारददें में द्ध विनोदपणे रसीले चुटकले, तेरे मे देश-देशान्पर 
का मौमोचिक वणन, चौददवे मे मनोदर बुपौवक ओर पदेभ्यो, 
पन्द्रदवें मे सवाघमित्ि ओर स्काउरिग सम्बन्धी बुदिवद केव, 
तथा साल्वे में बालन छो सम्पद्र्ष़्ीमेरसे दौ गर्‌ समूत्म 
शिक्षये रदती द । उक्त उभी विषयो ठे समवि के खाय चतथ शव 
शातकाष्यानं रखाजता दहं किदेघी एर्बतेभीनद् जिषषे 

नाल का वास्तविचूदितनदो। यही कारणदहे ४ सभौ पर्न 
सौर विद्वानों ने सुक फठमरे दषद्यं भूरिमूरि भरशघाक्ीद। यदि 
साप अपने वाले छा सचा इल्याण चादेवे ई, उने जीवन चो 
मेम जर घानन्दये भरपूर बनाना चते द, ठो श श्राच्क' द्वारा 
उनसे ज्ञान चा खजाना मस्यि 


[भ = ॥ 


= 


धिः 


मे 


पारं कौ ञदता, स्वच्दृता शौर सुन्दरना दर्शनीय 1 
खम्पाद्त्चेली सरादनीय ।! 


सुन्दर-साहित्य-माला 


१, 
१--पय-प्रसून 

रचिता कयि सघ्राद्‌ प० भयोप्यार्चिह जी उपाध्वाय 

हिन्दी छ श्रध मासिक पम "वोद" छिखत। है-निन भिन्न 
पिषयो पर ल्ली इं एविताभो खा यढ न्दर समद १1 एविताये 
भी रसौ द। शिष्ठा के चाथा उनसे हदय को भूव 
पन्ति मोर भानन्द भी पराप्त दोता 1 उपाष्यायजी मठर 
प्ितार्मो क! यह्‌ सुन्दर प्रद दिन्दौ-खादिय छ एक देदौम्यमान 
म देर सन्देद नदी । 

भखिल-म।रतवर्षीय हिन्दी सिष्य -घम्मेलन दी मा्धिक मुख 

भर्म “सम्मे्न पश्रि" विखती द--खविवर उपाध्यायन ॐ 
रप प्रयो ष्ठा यद एक खुन्दर सथ्रद 1 दिन्दौ पश्ठारढो उपा 
पिपी कफो रचना पर अभिमान ई! वह एक युगढेष्षिष८ 
दों दी सन्दर छषिताभों च इमे कलन किया यया ह । प्रन 
ऽमे पास्तयम गर्ं्नीय यं छा रै । दम रनद बधाई देतेदे, 
चया, दयभग ३००, सचिन, सनिर्द्‌, भूल्य्‌ १ ॥) 


प--दागर जिगर 

रेखक--खादर्य मूपण श्रीरामनायखार श्वुमनः 
मिका ठेलकू--उपन्यास-घ्राट्‌ परीयुव मेमचन्दुली वी प० 
मेमचेन्दजी ज शष युस्तक की भूमिका मे यि दै--दजप्त 


1 


जिगर चछ कविता उच वाटिका के सपान दै, ओ सब प्रकारक परू 
से मदी इर दे ॥ खमनजीः छी रटिप्पणिर्यो "जिगर" के कलाम्‌ ३ 
साथ सेनि म सुग हो गई द । वद कवि भाग्यवान्‌ दै, जिसे फो 
चतुर पारसी भिर जाय भौर इस किहाज चे हजरत जिगर अभय 
भाग्यशाली कवि है । , माला दै, हिन्दी खार इख पुस्तक फा यथे 
आद्र रगा । 0 ~ 

विद्धी जीवनी के साय खाय उसकी उत्तमोत्तम रचनाओं 
की तुलनात्मक आरोचन भी है! अन्त में कठिन फारसी क्ष्दों के 
दिम्दी-सरलाथं भी दिय गये दै । 

धरष्ठषद्या र्गभ ग २५०, सजिल्द, भूर्य १1) 

। ३--निमील्य 

रचयिता-- रविर्न प° सोदनाङ मदतो "वियोगीः 

इख पुस्तक मे "छायाबाद छो मावमथी ललिति कविता का 
सम्पादित सभ्रह दै 1 भियोगीजो छायावाद्‌ की कविता मे बन्दर 
रवीन्द्र के अलुगामी ई 1 आपद विता कितनी मधुर भौर की 
चमत्कारपूण हेती दै, यद दिन्दी खखार फो भलीर्भोति माद्म है 
आप माधुसी-पद्क प्राप्त करसुकेद। इस पुस्तक कै विषय में 
अखिल भारतीय दिन्दी-षादित्य घम्भल्न ॐ भूतपूव सभापति 
सु्रमारोचर प० जगरनायप्रवाद्‌ जी चतुकेदी छिखत द-निमौल्य के 
निरीक्षण द सुरचिन्ते को सन्तोप हुए विना न रदेग।। निखयः 
पथ -स्वना-चाद्ु्यं ओर माधुर्यं के अतिरिक्त इन्द्र सृक्ष, कमनीय 
छत्पना, भन्य भाव, तथा सूतनत क निदर्च॑न का दर्शन स्यान स्यान 
यर्दा जताई; ~ 


धर 


श्र तमन १५०, रेसो अिस्द ऽर सोने ढे मक्ष । भाय 
परश्च मारय । चमद्येता दस्मा; चजाद्ट भवनु उद 1 मू० $) 


ठ--मरहिला-मष्त्व 
ऊजस्--ायू शरिपपूजन सष्टाय 

। शश्र पु्तशमें पेतिदाष्ेफ, सामाजि नौर सादि दप 
भनी चदानियों फा दुर्धनीय सप्र 1 वद एकं वित, व्रसाद 
पू, धाजस्वी, मनोरजर जर खवग्रसुन्देर गव श्ष्य दै) तद 
वित्ताय वर्णनरेली, सवितमयो भाथा, अनत्प-छत्पनामयी स्वन 
यैस, नजस भाव श्रवाद भौर मनेोष्ठग्कर्‌ परता ख रमाल्वाद्म 
ऊर भप्र निषय दी भर्‌ हो जये । ज्न्दलालित्य, भाषासीटय, 
प्णन-चातुम्यै, रष गाम्भीर्ये, कल्पन! रत्तो भीर्‌ माव सीकुमाप्य 
देषा भविरक शरि एर गार प्रद्र नाप इ पुस्तकं य छतीसे 
चाये रगे । मी परेम दो मस्ता म सपन लगेणे, कम प्राचीन 
नपूती पराद्ता फ मव स एल उठे, करभौ घ्नेमल इन्त पद्वली 
शै रफुल्छठा पर ठय फो परषट धिरक उठेग । ष्ट मार पटने पर 
भी षतोयन होया । गय कन्य दा सतीव चित्र ट। ¶४-३०० 
भदितीये सुन्दर छपा । यवौय छखज्जित । मूल्य २) 


भ--कवि-रत्र “मीर 


उखशू--सादि्य-भूषण श्ीरामनायखाल सुमनः 
+ 
भूमिका-रेखङ--वावृ. दिवपूजन सहाय 


श्दायु जिगर" छ तरद्‌ उदू के महाकवि मीर" परं समनजी ते 
वह भी एरु अतीव सुन्दर समालोचनात्मक भष किख हें ! 


-# 


॥ 


न्दोने दिन्दो, उर्द्‌ खोर सस्छत ॐ कविय की कवितायें उदन स्र 
पीर फी सवना धौ दी रवेषणापूणं चुलनात्मक समालोचना चिखी 
 &@ सहृदया वरवख युग्य हो-जाती है । दणि जिगर" फो तरद 
खत सीकति की जीवनी भौर उसकी उच्छृष्ट रथनाभा का 
(म्पादित सथर है । चाय दी, ' कठिनं फारखा-शन्दों के चरला मी 
¡ दिये गये हें । पृष्ठ ख्या' र्गभग ३५०, सनित्द, मूल्य*¶ 11} 


द्-विदार का सारित्य ॥ 

‹ ख पुस्तक. मे- िदार-प्रदिशिक हिन्दी सादित्य सम्मेलन >ॐ 
मयम पच सभापति के भाषणों का सुसम्पादित छन्दर सरह ह 1 
ग्य दी, स्वायताध्यक्षो के भी भाषण सप्रदीत्त है। सभार्पतियो ॐ 
अम र दै--( ३ ) हास्य-रसावतार प° जगन्नाथप्रप्ाद्जौ च- 
ईदी (२) दिन्दी। क गद्य-कवि राजा राधिक्ारमणप्रसादरसिद एम ए 
८२) विहार के वयोवृद्ध लेखक, ओर रवि वावू श्िवनन्दन 
धद ( ४ >) प्रोफेर प० सङलनारायण शमं, कान्य न्याकए्म- 
षाख्यतीये, विद्याभूषण ( ५ ) मारतेन्दु क समकालीन वयेष्द्ध 
सदित्येव १० चन्दरशमरधर्‌ मिश्र । इस प्रकार इच एक द पुस्त 
मे दास्यरख कौ खरख धारा, गद्यकान्य छ रित प्रवाद, खादित्िकं 
विका का गेषणः^पूषण विवेचन, दिन्दीम्यारण कों गुदातिगुढ वर्ता 
का विद्धततापूरण स्पष्टोकरण ओर सादिस्विक इतिद्ाप का सूक्ष्म अन्वे- 
परण वलति है । इखको पढ कर्‌ भाव विद्र के भचीन भौर अर्वा 

चीने खादित्य का गौरव स्पष्ट देख सक्ते द! सानबृद्धि के षाय 

साथ मनेरनन की मी"जपूवं खामप्री दै । पृष्ठ स्या २०४, पक्की 


कि 


७ 


ददाती 
७ दुनिया 
ठेखक--वावू रिवपूजन सदाय 

इष उपन्यास म देहाती दयो ख पेखा स्वामाविक वणैन 
कि भाप पश्र केवल चकति ओर पुलकित दी नदी दोग, वण्कि 
दषते दषते लोर भी दो जा्येगे । खच पृथियि तो इमे केवर 
धुर आर्‌ शद्ध विनोद दी नदी, अनेक उपदेदा भी भरे पदे हे! 
भाषा एेसौ सरल, रसीली, रेगीली, लोचदार, फढकती हुई, सजीव ओर 
नाध दे जि दलवाहे भौर मजदूर भी खूब धचत्ठे खे पढ़कर वदो 
आखानी से मन्न खक्ते द, भौर खव मजा भी चट सक्ते दै। 
वभेनशेली ते वदी दी हदयभ्रािणी है ओर सजीव र्चनारैली भी 
एकदम निले दग ढी दै । बि्डुक सुदावेरेदार भाषा है । रेजे 
फ़ बनारु की देखी सधी सादौ भाषा में पेखा मनोरजक ओर 
शिक्षाभ्रद उपन्यास घान तक्‌ हिन्दी में नदीं निक्ला। मजाल क्या 
च्छि एक बार पद्कर आप अपने दध मिं छे पदन क च्ि 
सम्मद भसुरेय न्रे! दम कर्तिया मारण्टी करत दइ फियद 
मौलिक उपन्यास पदृकर भाप अवद्य दी सुग्ध हुए बिना नरम} 
विश्वा व्छीजिपए, "दे दाती दुनिया" की चैर रफ माप निस्छन्देद ममन 
ओओ कृतार्थे मनिये । पष्ठ ल्यभग २००, खनहले क्षर चे बुक्त नमे 
फैशन ई] रेशमी जिस्द+ चम्टीला रेशमी युकमाक, भाय पेपर 
रा चिकना भावरण, मूल्य ॥) 

' “ द--पेम-पथ 
॥ देखक~--पं० भगवतीग्रस्ाद वाजपेयी 
यद्‌ उपन्या् क्यादै, प्रेम द्धी माधुरी का भवर खजाना ई! 


अगर एक्‌ बार हाथमे लेकर पड्ना श्चुरू बजय, तो खाना पीना 
भूल कर्‌ दधे खमाप्त पयि निना भाप दरगिज्ञ उर नदीं सक्ते । 
एक एक पुष्ट पठ रूर भप पत्यरकी मूरत बन जर्येगे । तारफ 
यट दै क्रि जप दे ज्यों ज्यो पृते जर्येगे, तीव्र उत्कम बदती 
जायगी । इषम एर न्दर नवगु भोर एक शित नवयुव्रक 
का आद पेम देते शुद्ध एव चदश र से चिघरित किया गया दै 
कि कदी कदी भनाय(स सुक्तकण्ड से धन्य घन्यं कद उठना पड़ता है! 
विद्युद भम तना मधुर भौर कैषा भानन्द्दायक होता दै, उखा 
चिन्तना जीर तधना मे कितनी मधुरता ओर फैषी बिजशी देती दै, 
यं अगर देखना टो ते इषे जकर पद्ये । सवस वदी वात, यद 
8 छ इषम पद-पद पर लकि दिक्षाये भरी इई दै । देषा ससख 
सामाजिक मौचिक उपन्यास अमी तक लाप शायद्‌ दी पटे दयि । 
पृष्ट २००, पक्की जल्द, नये ढग का आवरण, मूल्य २} 


&--नवीन वीन 
स्चयित्त-प्रोफेखर राख भणवानदीन जी 


इसमे खविषर्‌ दीनजी द चुनी हुई मीठी अनूढ कवितां छ 
परम रमणीय सम्रद्‌ है, जिनमे ना कवितायं सिनष । कुराल 
शस्द्‌ शिल्पी ची रचना को चित्ररिल्पी षौ कदालताने खोर भी 
खजव यना दिया दै । कविता दतनी खरल शीर सस्त क्रे 
मालक भी उनमें मग्नदोजाखच्तेदं। भवतो रसे भने 
त पद टर तमियत एडक उठ्नो दै । उदरो ने कविता मे, भीर 


~ = 


मी लोचवैदंक्र दोहै। कटं श्विताभो मे नाजी कौ भोज- 


द 


। सिनी लेखनी ने कमाल कर दिया षै । अभी तक काजाजो दो 
उत्तमोत्तम कविताभो ऋ एसा सव्ग्न्दर कोई चध्रद नद्‌। निकला । 


ध सद्या लयभग १५०, बी चित्र) सनित्द, मूल्य २} 


सुबोध-काठ्यमाला 
श विदारी-सतसई 


खरल खीका खदित 
{ केवल घु महीने मे प्रथम सस्कस्ण विक गया 
दीकाकार--प० रामनबुक्ष दाम्मां वेनीषुरी 

आज तक बिहारी सन प्र जितनी छेदी वदी रीक्ाये निषल 
खेदे, उनम खव चे सरल, सस्ती भौर सयोव यदी दै। यद 
नेथा सस्करण प्रहठे च मी अधिक सुन्दर जर परिवर्धित तथा पि 
प्त शूप में निरा ई । देदों का पाठ युद्ध, उनका स्ष्ट अन्वय, 
सरल भाषा भावार्थ, कठेन शब्दो के घगम भर्थ, भौर नोय मे 
विशेष जामे योग्य बातों का उक ६, जिसे वरियार्थयों भौर 
वितर फ किए इस उपयोधिता यहुत अधिक बद मर दे । 
थोडा पद़ाङिद्धा आदमी मी बिदारी की स्व-मरी स्यनाच् शूरं 
मना चट खषता टै { भस्म में बाद छिवपूजन शदाय-वे्ठत 
"सत्स का सोन्दरय” शाप एक सर सुदचिपूथं नियन्ध दै, तने 
एवष द्धी नारकिया क्षल्कार्‌ गदे । तन्द्र छपडे ष रय 
निर्द, पृष्ठ लगभय ४८००, मूल्य तो मः 92) ! न 


वैद्यापति की पदावली ` 
सचिच्र चौर सटिप्पण 
रीकाकार--प० रामढृक्च शमां वेनीषुरी 
मूमिफा-केखक--साहित्यरब पं जयोध्यासिद जी उपाध्याय 


स्कृन-सादित्य म जे, स्यान जयदेव का दै, टिन्दी-खादित्य 
वदा स्थान विदयापति छ दे! दोन दीने बडी सहदयता ते श्रीरा 

कृष्ण ॐ मधुर प्रम ॐ मनोदर चित्र खचि दै, जिसकी भरोग 
शोभा देखते दी बनती दै! दोनो दी द्धो अपनी मधुर भाषास 
कोमल कान्त-पदावदली पर जभिमान था । निद्यापति के पद इतने म 
हं फ यद दी लिषएु मेथि फोकिल कदे जति दँ । उपाध्यायः 
जने इख सुन्दर सभ्रद की भूमिका मे जिला दै“ 
मैथिलो मापा के जापका गव, नौं दै, वग-माया भौर दिन्दी-माप 
भायी मौ मापो भपनाने म अपना गौरव समक्तेर्दे1 तीनती 
भ्रान्त मे समान भाव से समादत देने का गुण यदि किसी की फवि 
मेदे, ते ापदीको विता में! सम्रद-फक्तौ ने उनकी उत्तमेोत्त 
रचना-छुखमावली में से सरस दे-सरस सुमने सचय करने मे निः 
मधुप कृत्ति का परिचय दिया है, उखकौ भूयसी प्रशसा की उ 
खकरती दे । पाद्-टिम्पणिर्यो तो सेनि मँ सुगध दे 1" 

प्रष्ठ खगभगर ४००, नव चित्र, सुन्द्र रेशमो जिल्द पर स 
के जक्षर, रेशमी बु्माकं "भौर चमोला आवरण, मूल्य २} › 


१ 


नवयुवक-हुदय-हार 
१-- पेम 


देसङ्-नवयुघराचा्ं मदिनी मार दत्त 

यद्‌ ाशिनी वृधे मामि केवकं का चम्पू कखनो 
श्र अदु दशल पकट कटेनेवाणो भनूड पुस्तक ह 1 इष एक एर 
शष्द मे बद्‌ विजसी दै, जे भवयुवश्न के जवन में विलक्षण दाति, 
सुरित कर सकती दै । इग पदुकर नवयुवक निथवय दी भ्रट मारपसे 
विपुश्व देकर सदाचारी सौर आदत मिक चन सकते र, जिघ पर्‌ 
मानन-जीवन खा सुख-सौमाग्य माभरित ड 1 पृ १००, मूल्य (=), 
वश खादगी, सफाई भौर इन्दस्ता डे पी ३ 1 आरम्म मे अशनी 
बामू दी विस्तृत मदृशं जीवना दे दौ -ई ३ ! 

२-जयमाल 
केखक~-उपन्याघ-खश्राट्‌ धीशरघन्द्र चटोपप्याय 

एशिया खण्ड के यदास्की चख्कोमे शरदवाघ्रू कायवादी 
प्रतिशत स्यान दे) यट पृक्त उन्दी के "परिणीताः नामक्‌ खरम 
उषन्पाचच का खरल भङवाद्‌ दै 1 इखके अनुगादक एं विदरः प्रादेशिक 
हिन्द सादिय-खम्मलन के प्रवान म्रौ चादूरामधारोप्रषाद विशारद । 
इमे एसी विचित प्रेम उदानो है करि भाव पठ कर तवर 
बन चार्यते । मनुष्य फे अन्व खटण के कोम मावे छा दा उ 
गिक प्रव माकृ चिन अध्यन्त विस्ल दै वह पर सूललेखढ 
फा चिन द्ध सुन्दर स्वच्छ छपाई \ मूल्य सेवर छ भना । स 
खस्ता सस्करण हिन्दी में नितान्त दुरम दै १ ' $ 


३-- विषयी 
र्वयिता-- साहित्य भूषण श्रीरामनाथखार सुमनः 
इसे घुमनजी खौ चुनी चुना उचमेत्तम कविताभो छा सप्रह 
दे । कविता पडी मप्रभेदिन ह ® पदृकर धं ठल्ला उरश ॥ 
छपा सफाई बिज्डक अनूठी 1 मूल्य ।) 
४--कली 
'यद विहार प्रान्त के चार प्रतिभाशाली नवयुबक कियो की 
चुनिन्दा कविताभं का सप्र दै । इषम दषी-पेघी चुभीली सनाप 
ह किपदकर्‌ आप वरवख केना पकड लगे । छपाई दफि दर्शा- 
नीय 1 मूल्य }) 
वाल-मनोरेजन-माला 
चशगुला सगत 
रेखकू-प० रामदृश्चदा्मा वेनीपुरी (बालक सम्पादकः) 
यद पुस्तक वालक ओर यालिकाभं के लिय अप्यन्त, पवित्र 
विनोद एव शिक्षप्द दै ॥ वशुला मगतत की कानी पेषी रोचक 
सोर उपेदश्चजनफ है दि लवे कविय पद्कर लोट-पोट दो 
जर्युगी सौर इसका प्रमाव उनके कोमल दद्य पर षदा के ण्वि 
अदत दो जायगा । वगुला भगत की विकट माया सौर प्रपच-मरी 
विचि लीला पदकर्‌ दसी-खन मे दी दके लदक्ं की र्भोखो, क 
छमनं इ वि्क्षण सखार का खच्चा चित्र घूम जायगा । पक बार 
ल्ह पद़्े, तो तिख्धय छती से ठगाये फिरं। एक तिस्णां भए 
ई खादे चित्र, उज्जि छपाई-सफाई, मूल्य 1) 
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सियार पडि 

रेखक ~पर रामदरक्षपमा वेनीदुरी (षवारर' सम्पादक) 

यह्‌ पुस्त ते बाज्-बलिकयो के व्यि शुद्र षी गीरवुदि 
मानी खा खजाना दी दैव वे दते-पक्ते नाच उमे, खान पोना भूल 
करे श्ी को पदे ददे । इष्ड कारण यद दै छि ध्ये केवल 
उने मनबदलाद ख दौ सामान नदीदै, उनकेक्षानद्येभी पिक 
धित फरनेवाजा दै--उनषे दित ओर दिमाग छो खुटश्ियों मे इण 
भरा फर देनेवाला अजीब युस्छादै। इछपएकदाजाद्‌, छी पुष्या 
से त्रे लदन्ियं कामन ष्या दे जायया। एक तिर्या भौरक 
सदि चित्रो घे पुस्तश्चष्मोशोभादी जनूी दे गर्द दै। मूल्य ष्ट) 


महिला-मनोरंजन-माला 
इुलदिन 
केदिसर--शीमती चन्बमणि देवी 
द पुसतक भे नई बहुभ के व्यि अमूल्य उपदेश भरे हुए दे 
जो बहु भपने ध्रगो ष विलगमदोकरएकदेतेस्थान में षदा ष 
मयि ची जाता द, जर्यो उन परिचित कोई नदी भौर नह्ये नति 
ही अपने सगे चेन्खग मा विरनिनदे है जते दै, उन्दी भ्दद भौर 
भनातरी वहु्भीं के ल्यि यद पुस्तक खाच तौर से छली य दे, ता 
कि वे' द्ये पटुकर अपना सयुराल वाज के साथ यथोेत प्रेम मोर 
शादर्‌ का वर्ता कर शपे परिवार छो स्वगे भौर जवन ये खुवमय 
बना सदे । अये कन्या के षाथ मे यदं चोभा पनि यम्य । एक 
शक बात अनुभव घे भरी है। भाषा वोल्वल छी भौर बहुत 


य 


-मढी है । मेदे भक्षरो मे लालननीतयौ स्याह नें बड़ी छन्दरता 
छपी है 1 मूल्य 1) श 
` साघिप्री ॥ 

. ~ उलिका---स्वर्गीया प्रीती त्िवङ्मारी दैवी 

स्व्भाया देवीजी विहार क प्रिद दिन्दी केखक भौरी द्गः 
फिञञोर सुन्षिफ की पुत्री भोर बिहार-पदेशेक दिन्दी-सादित्य-खम्मे 
नके म्री बावरू रामधार प्रसाद विदार्द की भदुनवधू थीं 
साप यद एक दी पुस्तक लिखकर अपना नाम अमर षर गई 
इमे प्राचीन भारत की खुप्रखिद्ध सतौ".खाविती के पातित ' र॑ 
मदिमा पेसी सुन्दर भापा में चिली गई दैकि एक वार पठने य 
चयो दी न्-नख म सतीत्व के मौर की बिजली दौड नाता दै। 
मजारु नदीं कि लियो डे पठने के वाद श्द्धा-के घाव खीषपर 
नचा यह भौ दो रणो मसू घजाबर काय निदायत नफ 


पौ दे । मृत्य 1) 1 
शरहिदया 


ङेखक---प० जटाधरमसराद्‌ शमां “विक 

यद उ अदित्या कछ च्छत्र नदी दे, ओ पौरगिक काल में 
"भपयश्च की विदारी वन चु है यदतो उस वीर रमणक पुष्व 
चरित्र दे, जे मारत ॐ इतिदाच मे भदिल्वाराईं के नामे काफी 
श्रद्ध दे चुकी दै। इस देवौ के चरित्र मेँ यह स्पष्ट ्षलफत। दैक 
जियो मे छेषा अलीक शक्ति खरौर प्रतिमा हेती दै तथा नमने 
वरित्र-गलसिषे खार मे छितनी पिं भौर प्रतिष्ठो स्यापित्त छर 
पकती दइ 1 भापा त्यत सर भौर सुबोध । उपाई-खफा देखने ए 
-योग्म } परूल्य ।) < ४.८ 


१५ 


चार-चरित-माला 
( चार नना सरूढरण ) 


खभौ जीवनिर्यो सचि द । इनके मवरण-पृष्ठ दिन्दौ षार क 
पिम सर्वया भने ओर अपूर्वं हे । देखते द बनता दै । 
शिवाजी 
शिवाजी 
दिन्द्ःराज्य के खत्थापक छत्रपति दिवाजी छा पीर चरितावरी 
मदने के ङिए कौन न लाल्मयित होगा । यद्‌ जीवनी आधुनिक देति 
इदासिक खोज के आधार पर लिखी गई । पृष्ठ षष्ठे वरता रप 
षता है । सुश्त-पृष्ठ पर शिवाजी कौ वारमृतति देखने योग्य ६। 
पष्ट प्रषय। ८०, मूल्य 1) 
माहकेल भधुसदनदत्त 
अगभापा के सवधरष्ट कवि साद्िल मधुसूदन के जीवने षौ 
छरण-कदा्मा । मानव-नीदन दौ मदानता भौर ॒वुच्छता, उच्चता 
सर्‌ नीचता का धपूै चिन्नण । ययाय देने प्र भी भोपन्यािक 
घटना घा चमत्छरपूर्णं 1 ७० पृष्ठ । चिन । मूल्य ।) 


विद्यपिति 


बि्यापति दिन्दी माषा के जयदेव दै । इनकी कविठा जयदेव 
चो कविक्ताफे खमानं दी सरदै, मधुरै, कोमल दै भौर घत 
पूणं & । दील ये मेथिल-छाषिल कदलति दे । इन्दा 7 प्रामा + 
णि लोदी. दै । पृष्ठ ४८, मूल्य) ४ 


। 


॥1 9. = ^, 
चान्रू लगरशसद्‌- 
वर्तेमान बिदार के विधात्ताओं मे भन्यततम, नितान्त निर्न ष 
भे जन्म केकर भपने उयोग सचे सपतती चन जनि वाले, मुजपफफरपु 
के भूमिदार बराह्मण कालेज के प्रतिष्ठाता का खाद भौर उदोगपू 
जीवन~उच । प्रष्ठ ५०, मृत्य 1) 


शरशाद 
भारत के इतिदास का प्रसिद्ध खभ्राद्‌, जे एक साधारण श्रणं 
का मनुष्य दनि पर भी अपने वाहुबल भौर कौश्ये दिल्ली क 
चाददराद वन वैरा, तथा जिने सुगर बादशाद हुमाथूं क दि्दुस्ताने 
खे खदेद मारा । पौरुष शौर वुद्धि के खयोग स भदना आद्मी भ 
कितनौ उन्नति कर खषता दै, यद देखना दौ तो इ जरर 
प्य । मूल्य ए) । 


1 यरु गोविन्दास्षद 
विक्स ध्म के दशवे यु कौ जवना, जो एक महान्‌ अवूमुत 
धसुद्धरं पुरुप, चिकख जाति आखा नि्मुता, पजान का तेजघ्वी 


वीर, भारतवर्षं का एकं चमकता हुभा शितारा, स्वतन्त्रता का एकान्ते 
पुजारी, भादमामिमान छा जवरदस्त पुतला था † प्रवकरं माप 


उदढ्गे“ मूल्य 1) 
हमरे यौः भन्य समी प्रकारा की पुस्त मिती हे 
दिन्द-ुस्तक-भंडार, रदेरियासराय (ˆ 


1 


